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९.६३ 


निवेदन 


हिंदी कविता की एसी संग्रह-पुस्तक प्रस्तुत करनेमें, जो 
स्कूलों की उच्च कन्ला के विद्याथियों के योग्य हो, संम्रहकार को 
कुछ कटठिनाइयो का सामना करना पडता है । परहल्ते तो 
उसके सामने भाषा की समस्या खड़ी होती है । तजभाषा, 
्रवधौ ओर खड़ी बोल्ली के तीन मोटे भेदो के भो सरल-क्लिष् 
कितने ही द्ोटे उपभमेद हो गए ह! संस्छृत-बहुल, उदू -बहुल 
प्रौर ठेठ हिंदी के रूपों से भाषामें इतने श्रतर हो जाते कि 
उनसे ्राजकल कं विद्यार्थी एक नवीन भाषा सीखने कासा कष्ट 
प्रनुभव करते दह) संप्रहकार कं सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित 
होता रै कि वह विद्याथियों के इस कष्ट की क्या दवा करे। 

दूसरी समस्या स्थान-संकाच ओरौर चयन की है । सौ-ख्द्‌ 
सै पष्ठोंकेषेरेमेसंपृशं हिंदी कविता के सभी प्रतिनिधि 
कवियों कौ चुनी ई स्चनार्णं श्रा नहीं सकतीं । फिर प्राचीन 
हिंदी कं कतिपय बड़ बड़ कवियों ने रामचरित भ्रथवा कृष्ण. 
चरित के कथानक लेकर खडकाव्यों तथा महाकाव्यों की सृष्टि 
कौ है जिन्हें इस संग्रह में बिना काट-छ्यंट किए वसे रखा 
जाय? कितु काट-द्ट करते से कवियों की कृतियां पर 
कूटाराघात हाता है। ओँगरेजी कौ भांतिदहिंदीमें दारी चारी 
गीति-रचनाग्रों का चयन करना संभव नही है क्योकि यहाँ कं 


( २ ) 

ग्रनैक श्रष्ठ कवियों ने गीति-कविता मे अपनी प्रतिभा का 
परिचय नहा दिया । 

तीसरी समस्या यह ह किदिंदी की पठार काएक क्रम 
निर्धारित हा गया है जिसकी श खला स्कूलों से लेकर कालेजां 
तक बन गहै उस क्रम तथा उस छखल्ला प्र भी रषि 
रखनी पड़ती है । यदि स्कूलों मे शिन्तार्थियोंको हिदौ कौ 
काव्यधारा का सिंहावल्लोकन न करा दिया जाय ते काल्ञेजों 
में राते ही उन पर हठात्‌ एक भारसा लाद दिया जायगा, 
जिसे वहन करने में उन्हें शरोर भी असुविधा हागी। अथवा 
यदि स्कूलों मे उन्हें दुबोध-सारित्यकादही श्रीगणेश कराया 
गया तो स्वभावतः उन्हें श्ररचि उत्पन्न हा जायगी श्चैौर ्रागे 
चलकर वे हिंदी से पिंड छृडने की ही चेष्टा करनं लगेगे। 
एसा क्रम-विकास हाना चाहिए कि हिंदी का अध्ययन किसी 
प्रकार भी विषम अथवा प्रस्वाभाविक न प्रतीत हो| 

हमारे विचार से र्कला की उच कन्ता के विद्यार्थियों 
का ्रनभाषा, श्रवधौ ग्रथवा खड़ी बोली की च्निधारा से भय- 
भीततन होना चादहिए। उन्हें उसच्रिवेणी मे स्ना करना 
चाहिए । यह बात दूसरी किञ्मारभमे वे गहरे पानी में 
नहीं पेठ सकेगे, परंतु इसकं लिये हम श्राध्रह भी नही करते। 
यद तो शिक्तालर्यो कं सुयोग्य शिक्नकों की कृतविय्यता होगी 
कि वे अपने विद्याथियों को इस जलक्रीडा के बहाने साहित्य 
को सरस्वती का रसपान करा दें। 


( ३ ) 


कोद यह द्माशा नदीं रखता कि इस संद्रह-पुस्तक का 
पाठ करते हुए पाठक कविता की सृच््म परिधि मं पर्हचकर 
उसके रहस्या से ्रवगत हा जा्यगे। यदि शब्दां कं घुरदरे 
रोड पार कर स्निग्ध-हृदय छात्र भवं कौ उञ्ग्वलता का 
प्रामासमी पा जार्यगे तो पुस्तक का उदेश्य पूरा हा जायगा) 
अपनी भाषाक कवियों श्र रपे देश श्रौर जाति के विचारों 
का परिचय प्राप्र कराने मं यदि यह प्रवेशिका का काम भी 
कर सकी ता संग्रहकार अपने इस "उपनिषद्‌" कौ सफल 
समकर गोरव का म्रनुभव करेगा । 


विषय-सूची 


विषय 
कबीरदास 
(१) साखी 
(२) सवद 
मलिक मुहम्मद जायसी ,,. 
गोरा बादल की वीरता 
सूरदास 
पद 
गोस्वामी तुलसीदास 
( १ ) भरत-मिल्न 
(२) चातक-प्रेम 
नरोत्तमदास 
सुदामा-चरित्र 
गर्दुरहीम खानखाना शरहीमः 
(१) देहे 
(२) बरवे 
विहारीलाल 
दाहं 


चछ 


© ० ७ ~ 


३५६ 


विषय 
पद्याकर भट 
गंगा-स्तव 
हरिश्चंद्र 
नारद को वीणा 
श्रीधर पाठक 
काश्मीर-सुषमा 
प्रयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिग्ैधः 
( १) वर्घा-वशेन 
(२) सेदकी बाते ... 
जगन्नायद्‌ास शरल्लाकरः 
भगीरथ की वर-प्राप्नि... 
रामचंद्र शुक्ल 
मगवान्‌ बुद्ध त्रैर हंस 
जयशंकर प्रसादः 
( १ ) भारत-सहिमा... 
( २) चित्रकूट 
मैथिललीशरण गुप्त ६ 
पशेकुटी के द्वार पर लद्मण 
रामनरेश त्रिपाठी 
पथिक कोा साधु का- उपदेश 


चछ 
© 
~ 
३ 
४३ 
४५ 
ष्‌ 
{9 
८ 
५१ 
५५ 
य्‌ 
६३ 
६३ 
६८ 
६८३ 
६. 
७९ 
७२९ 
८२ 


विषय 


गेपालशरण सिंह ध 


्रज-वशन 


सियारामशरण गुप्त 
एक प्रू को चाह ,., 
सुमित्रानेदन पंत ४६ 


अदल 
रस-चषक 


पि 


रिपो प्रष्ठ १ से ३३ तक्र 


ष्ठ 
८८ 
८८ 
९ 
२ 
१०६ 
१०६ 
९१० 


कवीरदास 


(१ ) खाखी 


गुरु गारविंद देनं ख्डे काके लार्गू पायं) 
बलिहारी गुरु शआ्मापने, गोविंद दियो बताय।} ९, 
माली त्वत देख करि, कलियां करी पुकार | 
फते पले चुन लिप. कार्हि हमारी बार।॥२॥ 
वाटी अवत देख करि, तरवर डोलन ल्षाग। 
हम्म कटे की कुं नहा, पंखेरू घर भग॥३॥ 
फागुन अ्ावत्त देख करि, बन रूना मन माहि । 
डचीडाल्ली पात है, दिन दिन पीले थाहि ॥४॥ 
तेरा साँई तुञ्छ मे, ञ्य पुहुपन में बास। 
कस्तूरी का मिरग भ्यो, फिर फिर दरदः घास ॥५॥ 
कमादनी जलहरि बसै, चंदा बसै अकास। 
जा जाही का भावता, सा वाही के पास।॥६॥ 
जिभ्या में अमृत बसै, जा कई जाने बेल! 
बिस वासिक का उतरे, जिभ्याका इक बेल ।५॥ 
राडा हौ रह वाट का, तलि पाषेंड रभिमान । 
ेसा जे जन है रहे, ताहि मिलें भगवान ॥८॥ 


पदय-पारिजात 


रोडाभयातोक्या भया, पथी का दुख देह। 
हरिजन ठेखा चाहिए, जिसी जिमा को खेह। € ॥ 
खेह भई ता क्या भया, उड़ उडि लागे श्रेग | 
हरिजन टेखा चाददिए, पाणी जेसा रंग ॥१०॥ 
पांणी भयातो क्या भया, ताता सीरा हाइ्‌। 
हरिजन पेखा चाहिए. जैसा हरि दी हेऽ ।११॥ 
साधू ेसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय। 
सार सार का गहि रै, थथा देद उड़ाय॥१२॥ 
सिंह के लर्हडे नही, दंसो कौ नहि पांति। 
लाल्ञां की नहिं बारिया, साधु न चलं जसाति।१३॥ 
लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रु दृरि। 
चटी ले सक्कर चली, हाथी कं सिर धूरि ॥१४॥ 
प्रादे दिनि पाष्धे गए, हरि मे कियान हेत । 
त्रव पद्धतावा क्या करै, चिडियां चुग गड वेन ॥ १५ 
मूड सुडाए हरि मिते, सव कोइ ज्ञेय मृडाय । 
बार-बार कं मूड़ते, मेड न वैक जाय ॥१६॥ 
हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माहि । 
वगा ठंदोरे माष्ठरी, हंसा मोती खाहि ॥१७; 
जा हंसा मेदी चुगे, ककर क्यों परियाय । 
कंकर माथा ना नवै, मोती मिलै ते खाय ॥शद 
देह धरे का दंड है, सव काद्र का हाय 
ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, मूर्ख सुगते राय ॥१८॥ 


कबीरदास 


एसी बानी बेलिए, मन का आपा खेइ्‌। 
ग्रौरन के सीतल करै, आपह सीतल हाई ।॥>२०॥ 
खूदन ता धरती सहै, काट-कूट बनराई्‌। 
संत सर्द दुरजन बचन. श्रौरन खहा न जाई ॥२९१॥ 
करगस सम दुरजन बचन, रहै संत जन टारि। 
विजु्धै परै समुद्र मे, कहा सकेगी जारि ॥२२॥ 
कविरा, गुरु के सिललन कौ, बात सुनी हम दोय। 
कौ साहेव को नामनलै, कौ कर ऊँचा होय ॥२३। 
ऋतु बसंत जाचक् भया, हरवि दिया दम पात । 
तातं नव पर्लव भया, दिया दूर नहिं जात ॥२४॥ 
जा जल बाहः नाव मे, घर सं वादु दाम। 
दाङ हाथ उलीचिए, यहि सज्जन कौ काम ॥२५॥ 
साई, इतना दीजिए, जामे ऊुदुभ समाय । 
मे भी भूखा ना रह, साधु न भूवा जाय ॥२६। 
साधू गांठि न बांध उदर समाता ल्ेय। 
अगे पाद्धे हरि खड़े, जब मागे तब देव ॥२५॥ 
गोधन गजधन वाजिधन, श्चैएर रतन धन खान 
जब शआमावे संताषधन, सब धन धूरि समान ॥२८्‌। 
धीरे धीरे, रे मना, धीरे सब कु देय । 
माली सच सौ घडा, ऋतु आए कल्ल दाय ।२६॥ 
सगँचे कोइ न पतीजई, भ्छूठे जग पतियाय। 
गल्ली गली गोरस फिर, मदिरा बैठि बिकाय॥३०]। 


ट पद्य-पारिजात 


कबीर, गरब न कौजिए, इस जावन कौ आस । 

ठेसू एला दिवस दस, खखर भया पलास ॥३१।; 

चातक ॒सुतहि पद्ावही, अन नीर मत लेय 

मम कल्ल यही सुभाव दै, स्वाति-वूंद चित देय ॥३२॥ 

ऊँची जाति पपीहरा. पियै न नीचा नीर। 

कौ सुरपति का जाँचई्‌, कै दुल सहे सरीर ॥३३॥ 

करु वहियां बल ॒श्रापनी, दंड बिरानी श्रास। 

जाके श्रँगन रै नदी, सो कसर मरे पियास ॥दष्) 

साधु कदावन कठिन हे, लंबा पेड खजूर । 

चट तो चास प्रेम-रस, गिर ते चकनाचूर ॥३५।॥ 

हंसा बक एक रंग लखिय, चरे एक ही तालन | 

चोर नीर ते जानिए, बक उधरे तेहि काल ॥३६।! 

कबीर, सेई दिन भला, जा दिन संत मिलादि । 

छक भरे भरि भटिया, पाप सरीरं जारि ३.५] 

खुत्ि खेला संसार मे, वांधि न सक्को काय। 

घाट जगाती क्या करे जा सिर बेरन हय ॥३८। 

( २) सवद 

नाम सुभिर, पद्धतायगः । 
पापी लियर लोभ करत है, आज कार्हि उठि जायगा ॥ 
लाच ताग जनम गंवाया, माया-भरम भुलायगा। 
धन-जाबन कए गरब न कौजे, कागद ज्यो गलि जायगा ॥ 
जब जम श्राय कंस गहि पटके, ता दिन कलू न बसायना | 


कबीरदास 4 


सुमिरन भजन दया नहिं कीन्ही, ता सुख चटा खायगा ॥ 
धरमराय जव लेखा मांग, क्या सुख लेके जायगा । 
कहत कबीर, सुने भाई साधे, साध-संग तरि जायगा ॥१॥ 
सतो, देखह्व जग चैराना । 
संच कहौ ता मारन धवे, से जग पतियाना |] 
नेमी देखे, धर्मी देखे, प्रात करहि असनाना। 
सातम मारि पखानदहि पूज्ञ, उनमें कष्ू न स्याना॥ 
प्रासन मारि डिम धरि बैठे, मन मे बहुत गुमाना। 
नाखो-सबदे गावत मूल्ते, आतस-खवरि न जाना॥ 
कह हिंदू मेहि राम पियारा, तुरुक कै रहिमाना | 
प्मापस मं दोउ लरि-्रिमूवे, सरम न काहू जाना॥ 
क्रत कबीर, सुनाहा संता. ए सव भरम भुलाना। 
केतिक कदं, कहा नहिं माने, आपदि आप समाना ॥२॥ 


एप्त ज्लगनसों का किए । 


जे नर भए भगवति ते बाहर विनते सदा डरने रहिए 
हरि-जस सुनहि न हरि-गुन गावहिं, बातन ही अ्रससान गिरावहि। 
प्राप नदेहि चुरू मरि पानी, तिदि निंदहिं जिह गंगा नौ ॥ 
बैठत-उठत टिल्लता चात्ति. श्राप गए ओरन्‌ घाल | 
छांड़ि कुचर्चा शयान न जानि, ब्रह्याहू के कल्यो न मानि ।! 
प्राप ग्‌ श्नोारनहू खावहि, आगि लगाई मंदिर मं सबहिं । 
यरीरन हंसत प्राप हरिं काने, तिनका देखि कबर डरने ३ 


4 पद्य-पारिजात 


हृदय कपट, मुख ज्ञानी; शूठ कहा विल्लावरसि पानी । 
काया माँजसि कन गुना; ज घट भीतर है मलना |¦ 
लोकी रठसरि तीरथ नहाई; कर्श्रापन तऊ न जाई । 
मंगत कवीर बारंवारी; भव-सागर तारि, सुरारी ।। 
हरिगुन सुमिर, रे नर प्राणी । 
जतन करत पतन हु जैदै, भावे जाण म जाणो। 
छोलर नीर रहैधैीं केसे, को सुपने सचु पावै। 
सूकित पान परत तरवर ते, उलटि न तरवरि च्रावे। 
जल-थल जीव उहके इन माया, कोड्‌ जन उवरिन प | 
राम अधार कहत है जुग जुग, दास कवोरा गवै ।५। 
बागड़ देस लूवनकाधरहै, 
तहां जिनि जाइ दान काडर रै! टेक ॥ 
सव जग देखें कोड्‌ न धोरा, परत धूरि सिरि कहत अ्रवीरा। 
न तहां सरवर नं तहां पाणी , न तहाँ सतगुर साधू वांणी" | 
न तहां कोकिल न तहँ सूवा, ऊंचे चदि चदि हंसा मूवा | 
देसं मालवा गहर गंभीर, ङग ङग रोटो पग पग नीर। 
करै कबीर वरहो मन मानां, गूगे का गुड गूगे जानां ॥[६। 


मलिक मुहम्मद जायसीं 


गोरा बादल कौ वीरता 
पदसावति क भेस लाहारू । निकसि, काटि र्वेदि, कीन्ह जाहारू। 
उठा कापि, जस ह्ूटा राजा । चदा तुरग, सिंघ अरस गाजा॥ 
गेारा बादल खांड़ काटे । निकसि कवर चदि चदि भए ठट |! 
लइ राजा, चितउर कदं चले । छ्लूटेड सिंघ, भिरिग खलमल्ते ॥ 
चटा साहि, चडि लागि गोहरी । कटक असु, परी जग कारी || 
फिरि गारा बादल सैं कहा । "गहन छूटि पुनि चारै गहा! 
ह दिसि श्रावै ज्लोपत भान्‌ | रव इहै गाई, इहै मैदान्‌' ॥ 
"तुद्‌ अरव राजहि ले चटु, गोरा । रैं अरब उल्तटि जुधैं भा जारा) 
ग्राजु खड्ग चगान गहि, कथं सीस-रिपु गे । 
खेले संह साह सै, हाल्ल जगत महं हदः! 
तव अगमन हाड गारा मिल्ला । (तुड राजहि लेड चटु, बादला।! 
म अबश्राउमरीश्रै भूजी | का पल्ठिताव, श्राउ जे पूजी १॥ 
बहुतन्ह मारि मेँ जे जू । तुम जिनिराणहु तै मन वृम्री?। 
कवर सहस संग गरा ल्लीन्हे | शरीर बीर बादल संग कीन्हे | 
गोरहि समदि मेध श्रस गाजा। चलता लिए श्रागे करि राजा 
गारा उल्लटि खेत भा टाटा | पृरुष देखि चाव मन वाद्ग | 
प्राव कटक्र सु्लततानी, गगन छपा मसि माभ । 
परति श्राव जग कारी, हति आव दिन साभ ॥ 


घ पद्य-पारिजात 


फिरि आगे मोरा तब हांका । खेल, कें राजु रन-साका ॥ 
ह कहिए वैल्ागिरि गमोारा। टन टारे, रग न मारा" ॥ 
तरोनई घटा चहँ दिसि श्राह । छूटहि वान मेध-करि त्र इ ॥ 
हाथन्ह गहे खड्ग हरद्रानी । चमकहिं सेक बीज्ु के बानी | 
गोरे साथ लीन्द सव साथी । जस मैमंतसूुड बिनु हाथी ॥ 
र'ड मंड श्रव टूट, स्यो वखतर श्री करूड्‌। 
तुर्य हेहि बिनु के, रस्ति देहि विठसूड॥ 
भई बगमेल, सेल वनवारा । ग्नौ गज-पेत्त, अकल सा मोरा ॥ 
सहस क्रं वर, सहस सत बांधा । भार पहार जू कर कंधा ॥ 
लगे मरे गोरा के अमे] बागन मार वाव मुख लगे | 
जेस पतंग भ्रागि धंसि लेई्‌। एक युव, दुसर जिर देर | 
ट्टहिं सीस, त्रधर धर सारे । ज्लोटदि कंषहि कंव निगरे॥ 
कोड परहि सुहिर दाइ राते। कोड घायल धूपहि मते), 
कोइ सुरखेह गए भरि मगो । मप्तम चदा परे हाइ जागी ॥ 
घरी एक भारत भा,मा असेवारन्ह मेन। 
जूभ्ि कुवर सव निबरे,मोरा रहा श्रकृल्ल॥ 
गरे देख साथि सब जू । भ्रापन काल नियरभा, वूम्ता | 
कोपि सिंघ साय ह रन मेला । लाखन्ह्‌ से नदि सर सकला 
ले हाकि हरितन्ह के ठटा | जेते पवन विदारे घटा|॥ 
जेहि सिर देइ कोपि करबारू । स्यां घोडे टूट अ्रसवारू॥ 
लाटहि सीस कर्वध निनारे | माठ मजीठ जनर्हँरन ठारे॥ 
खेलि भाग सेदुर द्िरकावा | चाँचरि खेलि ्रागिजनु लावा 


मल्लिक मुहम्मद जायसी > 
हस्ती घोड़ धाइ जो धूका | ताहि कीन्ह से रुधिर भभूका॥ 
भड्‌ ज्ञा सुलतानी, (बेगि करहु एहि हाथ 

रतन जातौ श्रागे लिए पदारथ साथः'|| 
सबै कटक मिलि गेरहि छेका । गू जत सिंघ जाइ नहिं रेका | 
जेहि दिसि उठे सेइ जल खावा । पलटि सिंघ तेहि टव न अरावा 
तुरुक बोललावदहिं, बोले बाहां । गोरे मीचु धरी जिड माहं ॥ 
जिनि जानहु,गेरा से अकता | सिंघ कं ध हाथ के मेल्ला ! 
सिव जियत नदि आपु धरावा । मुए पाह कोई विसियावा॥ 
करै सिंघ सुख सहि दोढो । ज लगि नियै, देइ नदिं पोटी ॥ 

रतनसेन जा बांधा, मसि गेया के गात्‌। 

ड क्षगि रुधिरन धोवी, तै लगि होइन रात॥ 
सरजा बीर सिध चदि गाजा । रइ सौहमगेारा सैं बाजा॥ 
पर्हुचा श्राइ सिंघ-श्रसवारू । जहां संव गोरा बरियारू॥ 
मारेसि सांग. पेट मर्ह धंसी । कादेसि हुमुकि, आति भुई खसी ॥ 

मांट कहा, धनि गोरा, तू भा रावन राव। 

ग्ांति समेटि वाधि कै, तुरय देत हे पाव॥ 
करेसि, चरेत अवमा सुह परना | यतत खसे खेह सिर भरना।। 
कदि के गरजि सिंघ त्रस धावा | सरना सारदूल पं श्रावा ॥ 
सरजे लोन्ह सांग पर वाङ | परा खड्ग, जनु परा निहा ॥ 
वजर क सांग, बज्र के डंडा | उटीत्रागि, तस बाजार्खँडा।। 
मानद बज्र वत्र सों बाजा } सबही कहा, परी च्व गाजा॥ 


१० पद्य-पारिजात 


तस मारा हटि गोर, उठी वज्र कं आगि। 

कोड्‌ नियरे नहिं श्रावै, सिव सदूरहि लागि ॥ 
तब सरजा कापा बरिवंडा | जनह सदूर कर भुजदंडा।। 
कापिगरजिमारेसि,तस ब्राजा। जनह परी द्रूटि सिर गाजा॥ 
ठँठर टूट, पुट सिर तास । स्यो सुमेरु जनु टट अकरासू॥ 
धमकि उठा सव सरग-पतारू | फिरि गड दाटि.फिस संसारू | 
भई परलय.श्नत सबही जाना । काटठा खड्ग सरग नियराना ॥ 
तस मारेकि.स्यौँ बोड़ः काटा । धरती फाटि, सेस-फन फाटा । 

गोरा परा खत मह, सुर पर्हैचावा पान। 

बादल लेडगा राजा, लेड चितउर नियरान ॥ 


सूरदास 


४ 

ठेस कब करिहौ गपा | 
मनसा नाथ मरारथदाता हौ प्रभु दीन-दयाक्ल। 
चित्त निरंतर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल | 
ताचनस जल प्रेम पुलकित तन कर कजनि दल्ल माल | 
रेस रहत, लिखे छिन चिनु जम अपने मायै जाल । 
“सूर, सुजस-रागी न इरत मन सुनि जातना कराल ॥१। 

प्रभु मेर श्रौगुन चितन धरे! 
समद्रसी प्रभु नाम तिहारा अपने पनहि करा 
इक लाहा पूजा मे राखत इक घर बधिक्त पर| 

ह दविधा पारस नहि जानत कंचन करत खरा || 

एक नदिया एक नार कहावत मैत्ता नीर भरे। 
जव मिलिके दा ड एक बरन भर सुरसरि नाम परा ॥ 
एक जीव, इक ब्रह्म कहावत, सूर स्यामः भगरा। 
अरवकोबेरनाथ, मोहि तारा नहि पन जातटरा।२। 

मेरा मन प्रनत कहाँ सुख पव | 
जते उड़ जहाज को पौ फिरि जहाज पर ऋवै। 
कमल्त-सैन को छांड़ि महातम भ्रैरदेव को ध्यावे । 
परम गंग का ह्वंडि पियास दुरमति कूप खनावे |, 


ई 


ष्ट 


पद्य-पारिजाव 


जिन मधुकर श्ह्ुन-रस चाख्या, क्यों करीत्त फन खावै। 
सूरदासः प्रमु कामधेनु तजि दरी कान दुहाषे॥द॥ 
जपतादा हरि पालने सनावै। 
दत्तरावे दुलराई मर्हावे जाइ साई कलु गापै।! 
मेरे लाल की श्राउनिँदरिया काहे न श्रानि सुवावै। 
त्‌ काहे नबेगिसी च्व ताको कान्ह बुना || 
कवर्हुँ पलक हरि मूदिल्लेत हें कवन प्रधर फरकरवै | 
सेवत जानि मोन हूं रहि रहि करि करि सेन बतावै। 
इहि चतर ग्रकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुर गावै । 
जे सुख'सूर' अमर युनि दुरलम से संद-मामिनि पावे ॥४॥ 
कहन लगे महन मेया मेया | 
पितानेदसेों बाबा वावा श्रु हत्तधर सीं मैया 
ऊँचे चदि चदि कहत जतेादाक्तैलै नाम कन्टैया। 
दूरि कहं जिनि जाहु ललार मारेगी काह की रौया॥ 
गोपी ग्वालन करत कौतूहरं घर घर तेत बलेया | 
मनि-खमन प्रतिबिंब विलताकति नचत कवर निज पैया ॥ 
नद जमादाजी के उरते इह छवि अनत न जडया | 
सूरदासः प्रसुतुमरेदरसको चरनन कौ बलि गद्या ॥२।] 
मेया कवि बहगी चारी | 
किती बार मोहिं दध पिवत भई, य अज्र द्धी ॥ 
तूजा कठति बल कौ बेनी ब्यों हेहै लांबी सारी । 
काट्त गुहत न्हवावत ग्रो नागिनिसी मुद्‌ लारी ॥ 


सूरदास १३ 


काचे दुध पिञ्मावत पि पचि, देत न माखन रोटी। 
“सूरः स्याम चिरजिव दाउ भैया हरि-हलधर कौ जारी ।६॥ 
सलि बलि जाडं, मधुर सुर गावहु | 
अवकी वार, मेरे कुंवर कन्हैया, नंददहि नाचि देखावह 
तारी देहु आपने कर की, परम प्रीति उपजावह॥ 
जिन संका जिय करो, ल्लालमेरे, कारे को भरमावहु। 
बंह डचाई कालि की नाई, चैरी घेनु बुलावहु॥ 
नाचह ने, जाड बलि तेरी, मेरी साध पुरावहु। 
रतनजटित किंकिनि पग नूपुर अपने रंग बजावहु॥ 
कनक-खंभ प्रतिविंवित सिस इक लोनी ताहि खवावहु। 
सूरः स्याम मेरे उर ते करहु टारे नैक न भावहुं ।|५| 
साभित कर नवनीव लिए! 
घुट॒रून चलत, रेणु तन मंडित, सुख दधिल्लेप किए ॥ 
चारु कपोल, लोल लोचन, गेरोचन तिल्लक दिषए। 
लट लटकनि, मना सन्त मधुपगन माद्र मददहि पिए॥ 
कटुला कंठ वज्र, कहरि नख राजत रुचिर दहिषए। 
धन्य, सूरः एको प्न या सुख, का सत कट्प जिए ॥८ 
किदहि विधि करि कान्है समभे । 
मै ही भूलि चंद दिखरायो, ताहि कहत “मेहि दै, मै सेहः ॥ 
अनहोनी कहँ हात, कन्हैया, देखी सुनी न बात 
यह तौ अहि खिलौना सबका, खान कहत तेहि तात ॥' 


१४ पद्य-पारिजात 


यै देत लवनी नित मोको, लिन किन सांभ-सबारे। 
बार बार तुम माखन माँगत, दर्द कहां ते प्यारे॥ 
देखत रहै खिलैीना चंदा, आरि न करो. कन्ठाई | 
(सूरः स्याम लियो महरि जतेादा नैददहि कहत वुभाई।।६। 
खेल्लत स्याम गालन संग। 
सुबल्ल, दलधर अररु सुदामा करत नाना रंग | 
हाथ तारी देत, भजत, सवै करि करि हेड। 
बरज हलधर-स्याम, तुम जनि, चट लगि गोड ॥ 
तब कद्यो- मै दारि जानत, वहत वल्ल मो गात | 
मारी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात ॥ 
बोतति तवञ्ठे श्री सुदामा- जाहु तारी मारि। 
प्रागे हरि पीछे सुदामा घरयोा स्यामर्हकारि॥ 
जानिके मै रद्यो ठाद, ह्युवत कहा ज्ञु मेदि? 
“सूर! हरि खीभत सखा सें, मनहिं कीना कोहि ॥१.॥ 
खेलतमे का काके गोासैयां ! 
ठरि हारे जीते श्रीदामा, बरवस ही कत करत रिसैयां १ 
जाति-पांति हमते क्लुं नाहि, न वसत तुम्हारी सयां | 
प्रति ्रधिकार जनावत यातत, ग्रधिक तुन्हारे हे" कु ैयां | 
रूहठि करे तासों का खेले, रहे पैटडि जर्हँ-तर्द सव ग्यां | ११॥ 
सखा कहत है स्याम खिसाने । 
म्रापुहि नापु ललकि भए ठाद, अब तुम कहा रिसाने ॥ 
वीचि वालि उठे इदलधर तव-इनके माय न बाप। 
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हार जीत कह्लु नेक न जानत लरिकन लावत पाप 
प्रापुन हारि सखा सैं मगरत,-- यह कहि दिए पठाई । 
सूरः स्याम उडि चके रोइके, जननी पूञ्रति धाई ॥१२॥ 
खेलन श्रव मेरी जात बलैया 
जवि मेहि देखत लरिकन संग तबहिं सिशत बल भैया ।! 
मेतां कहल पूत वसुदेव के, देवकी तेरी मैया। 
मोल लिये कच्छ दै वसुदेव का करि करि जतन बद़ेया | 
प्रव वावा कहि कहत नद सों जसुमति का कटै मैया 
देसे कहि सब मोहि खिभ्भावत, तब उटि चलें खिसैया | 
पावे नेद सुनत हे ठे, हसत हसत उर लेया। 
सूर नद बलरासहि धिरयो, सुनि मन हरख कन्हैया ॥१३॥ 


मैया, मादि दाङ बहुत खिश्ाये । 
मपां कहद- मेल को! लीने, तेहि जसुमति कब जायो ? 
गोरे नद, जसेदा गोरी, तुम कत स्याम-सरीर ! 
चुटकी दै दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बल्बोर ॥ 
सुनहु कान्ह, बलभद्र चवाई, जनमत ही का धूत । 
"सूरः स्याम मेहि गोधन कीसैरं हं माता त्‌ पूत ।१६।॥ 
जपादा, कहां ले कौजे कानि । 
दिनप्रति केसे सही परति है दृध दही की हानि॥ 
अपने या बालक कोकरनीजेा तुम देखा भ्रानि। 
गोरस खाई ददि सब वासन भल्ली करी यह बानि ॥ 


१६ 


पद्य-पारिजात 


से अपस मदिर के काने माखन राख्यो जानि) 

सोई जाई तुम्हारे लरिका लीने है पहिवानि॥ 

चूम्फो वालिनि घर मं ञ्मायो नकु न संका मानी 

“सुरः स्याम तब उत्तर बनाया चीरी काट्तु पानी ॥११५।' 
मधुबन, तुम कत रहत हरे ? 

बिरह-विजाग स्यामसुदर क खाद्‌ क्यों न जरे? 

तुम हे निलज, लाज नहि तुमको, फिर सिर पुहप धरे । 

ससा स्यार श्रौ वन कं पेरू, धिक्र धिक सवन्ह करे | 

कोन काज ठाद रहे बनमे, कहन उकटि पर ?।१६॥ 
ऊधो माहि जज विसरत नाहीं | 

हंससुता कौ सुदरि कगरी अररु कुजन को दाही ॥ 

वे सुरभी, वे कच्छ, दाहनी, खरिक दुहावन जाहीः | 

गवाल-बाल सन करतकोलादल नाचत गदि गरि बाद्ती॥। 

यह मथुरा कंचन कौ नगरी मनि मुकताहल जारी । 

जबरि सुरति ग्रावत वा सुख की जिय उमगत तनु नाही 

्रनगन भांति करी बहु लीला जसुदानेद निवाही"। , 

सूरदासः प्रयु रहे मौन हु, यह कहि कटि पल्लिाही।। १७।। 


गेास्वामो तुलसीदास 
(१) भरत-मिलन 

दो ०--तेहि बासर बसि प्रातहि चलते सुमिरि रघुनाथ | 

राम-द्रस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ 
मंगल सगुन होहि सज काहू । फरकदहि सुखद्‌ विल्लोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उद्धू । मिलहहिं राम,मिटिहि दख-दाह्‌॥ 
करत मनारथ जस जिय जाके । जादि सनेह-सुरा खव द्ाके ॥ 
सिथिल श्ग,पग मग डगि डोलहि ।विहवल बचन प्रेमनस बोल्त्िं। 
रामसखा तेहि समय देखावा । सेलसिरोमनि, सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित-पय-तीरा । सीय समेत बसहिं दाउबीरा। 
देखि करहि सब दंड प्रनामा । कदि, जय जानकिजीवन रामा! 
प्रममगन शरस राजसमाजू । जनु फिरि अवध चके रघुराज्‌ ॥ 
दे०--भरत प्रेम तेहि समय जस, तस करहि सकड न सेषु । 

कविहिं त्रगम, जिमि बह्यसुख अह्‌-मम-मलिन-जनेषु ॥ 
सकल सनेह सिथिल्ल रघुबर के । गए कोख दुइ दिनकर ठटरके ॥ 
जलल यत्त देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवन रघुनाथ-पिरीते। 

हाँ रामु रजनी शअअवक्तेवा। जगे सीय सपन अस देखा।॥ 

सहित समाज भरत जनु आ्राए । नाथ-वियोगं ताप तन ताए ॥ 
सकल मलिनमन दीन दुखारी । देखी सासु भ्रान श्रतुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भप सोचबस सोचविमाचन॥ 

२ 


१८ पद्य-पारिजात 


लषन, सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइदि कई ॥ 
ग्रस कहि बंधुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ 
छंद-सनमानि सुर सुनि वंदि बैठे, उतर दिसि देखत भष्‌ | 
नभ धूरि, खग-खग भूरि भागे विकल प्रु ्राश्रम गर्‌ | 
तुलसी, उठे अव्रलाकि, कारनु काह चित सचकित रहे | 
सब समाचार किरात कालन्हि भाद्‌ तेहि अ्रवसर कहे ॥ 
स ०--सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमे।द, तन पुल्तक भर । 
सरद सरोरुह नेन, तुलसी भरे सनेह-जन्न ॥ 
बहुरि सोच-बस मे सियरमन्‌ । कारन कवन भरत-्रागमनू ॥ 
एक अइ रस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थारी। 
से सुनि रामहि भा ग्रति सेचू । इत पितु-वच, उत व॑धु-संकोच्‌ | 
भरत सुभा समुर मन मादी । प्रमुचित दित थिति पावत नाहं 
समाधान तब भा यह जाने । भरत कहे महँ साधु सयाने ॥ 
लषन लखेड प्रभु-हदय-खभारू । कहत समय सम नीति विचार 
विवु पूष कलु कहर्है, गोसाई । सेवक समय, न ढीठ दिडाई ॥ 
तुम्ह सवज्ञ-सिरोमनि, स्वामी । आपनि सुभि कहड अलुगामी । 
दा०--नाथ, सुद्टद सुरि सरल चित सील-सनेह-निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय अ्ापु समान ॥ 
विषयी जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मादवबस रोहि" जनाई ॥ 
भरत नौतिरत साधु सुजाना । प्रमु-पद-परेम सकल जग जाना ॥ 
तेड आजु राजपदु पाईं । चक्ले धरम-मरनाद मिटाई | 
टिल वधु क्ृश्रवसरु ताकी। जानि राम वनवास काको ॥ 
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करि कुमत्र मन, साजि समाजू। आए करइ भकटक राज्‌ ॥ 
काटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल्न बटारि दाउ भाई ॥ 
जँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि साहाति रथ-बाजि-गजाली॥ 
भरतहि देष देइ को जाए] जग बैराईइ राजपद पाए॥ 
दा०-ससि गुरु-तिय-गामी,. नहुष चूड भूमि-पुर-जान । 
लोक वेद ते विभ्रुख भा अधमन बेन समान ॥ 
सहसबाहु, सुरनाथ, त्रिसंकू । कदि न जमद दीन्द कलं कू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु-रिन स्वन राखब काञ॥ 
एक कीन्ह नहि भरत भलाई । निदरे राम जानि असहाई ॥ 
समुर्ि परिहि सेारउग्राजुवितेखी । समर सरोष रामभुखे पेखी ॥ 
एतना कहत नीतिरस भूला । रन-रस-बिटप पुत्तकमिस एला ॥ 
प्रभुपद बंदि, सीस रज राखी । बले सत्य सहज बल भाखी ॥ 
्मनुचित, नाथ, न मानव मोरा । भरत हमि उपचणनथाय | 
करु लगि सहिय, रहिय मन मारे। नाथ साथ, धु हाथ हमारे | 
दा०--हछचत्रिजाति, रथुकुल-जनम, रामन्ननुन जग जान। 
लातर्हु मारे चटति सिर नीच का धूरिसमान॥ 
उठि कर जोरि रजायसु माँगा । मनरहु बोर रस सोावतजागा॥ 
बांधिजटा सिर कसि कटि भाथा  साजि सरासन सायक हाथा॥ 
प्राज्ु रामसेवक जसु लं । भरतहि समर-सिखावन देऊ ॥ 
रामनिरादर कर फल पाई । सेावहु समर-सेज देड भाई ॥ 
राड बना भल सकल समाज्‌ | प्रगट कर रिस पालिल्ल राजू ॥ 
जिमि करिनिकर दलद्‌ ख़ गराजू । जई लपेटि लवा जिमि बानू॥ 


२० पद्य-पारिजात 


तैसेहि भरवहि सेन समेता ! सानुज निदरि निपातं खेता ॥ 
जं सहाय कर संकर आई । तै मारदरन राम दाहाई॥ 
दा०--च्रतिसरेाष मापे लषन, लखि सुनि सपथ प्रवान। 
सभय ल्लोक सब ल्लोकपति चाहत भभरि भगान | 
जग भयमगन गगन अड्‌ बानी । लषन-बाहु-बल्े बिपुल बखानी ॥ 
तात, प्रताप प्रभाड तुम्हारा । का कदि संक, को जाननिहारा ॥ 
प्रदुचित उचित काज कह्लु हाऊ । समुर करिय भल्ल कद सव काऊ ।। 
सहसा करि पादे पद्छिताही । कहि बेद-बुध, ते बुध नाही ॥ 
सुनि सुरबचन लषन सकुचाने । राम सीय सादर सनमने।॥ 
कही, तात, तुम्ह नीति सुहाई । सब ते कठिन राजमद भाई ॥ 
जे रओचवत माति नृप्र तेद | नाहि नसाधु.सभा जेहि सेई॥ 
सुनहु, लषन, भल भरत-सरीसा । विधि-प्रपंच महं सुना न दसा ॥ 
दे०--भरतदहि हाई न राजमदं बिधि-हरि-हर-पद पाइ | 
कबहु कि कांजी-सीकरनि छीर-सिंघु बिनसाईइ ॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मङ्कु गिल्लदं। गगन मगन मकु मेवरि मिलत) 
गेापद जल बृूडहि ` घटजेानी । सहज छमा वरु छाडई कानी । 
मसक-परू क मक्र मेरु उड़ाई | हाई न नृपमद्‌ भरतहि, भाई ॥ 
लषन, तुम्दारसपथ, पितु ञ्राना। सुचि सुर्वघु नहि ` भरतसमाना। 
सगुन षौर, ऋवगुन जल, ताता । मित्तद्‌ रचड्‌ परपंच विधाता! 
भरत हं स रबि-वंस-तड़ागा.। जनमि कीन्ह गुन-दाष-बिभागा || 
गहि गुन-पय, तजि भ्रवगुन-बारी। निज जस जगत कीन्ह उजियारी 
कहत भरत-गुन-सील-सुभाऊ । प्रेसपयोधि मगन रघुराड |] 
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दौ०--सुनि रघुबरबानी विबुध, देखि भरत पर हेत । 
सकल सराहत, रामसोप्रभ का कृपानिकेत॥ 

जौँ न होतजग जनम भरत के1। सकल-धरम-धुर-धरनि धरत को | 
कवि-कुल-ग्रगम भरत-गुन-गाथा। का जान तुम् बिनु, रघुनाथा ॥ 
लषन राम सिय सुनि सुरबानी । अति सुख लदहेउ, न जाई बखानी ॥ 
इहां भरत सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥ 
सरितसमीपराखि सबज्ञोगा । मागि मातु-गुरु-सविव-नियोगा। 
चल्ले भरत जदं सिय-रघुराई ! साथ निषादनाथ, लघु भाई ॥ 
समुख्ि मातु-करतव सङ्कचाही। करत करुतरक कोटि मन माहो॥ 
राम-लषन-सिय सुनि मम ना । उठि जनि ग्रनत जाहि तलि टाङॐ॥ 
दा०--मातु मते मह मानिमेहिजेा कि्कुकहदहिँ, से थोर। 
प्रघ-ञ्रवगुन दमि अआदरहि समुि आ्मापनी न्रोर॥ 

जो परिहरि मलिन मन जानी । जें मन मानहिं सेवक्र मानी ॥ 
मोरे सरन राम की पनही । राम सुस्वामि, देष सब जनह 
जग जस-माजन चातक मीना । नेम-प्रेम निज निपुन नबोना। 
प्रस मन गुनतचक्ञेमगजाता। सक्च सनेह सिथित् सब गाता॥ 
फरति मनहिं मातुङ्कत खेरी । चलत भगति-बल्न धौरज घोरी | 
जब समुभत रघुनाथ-सुभाउ । तब पथ परत उताइल पाञ ॥ 
भरत-दसा तेहि ्रवसर कसी । जल प्रवाह जल-अ्रलि-गति जसी | 
देखि भरत कर साचु सनेह्‌ | भा निषाद्‌ तेहि समय विदेह | 
दा०--ल्तगे होन संगन्ञ सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। 
मिटिदहि सोच, हेाइदि हरु, पुनि परिनाम बिषादु | 
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सेवक वचन सत्य सव जाने । माखमनिकट जाइ नियराने ॥ 
भरत दीख बन-सैल-समाजू । युदित छ्युधित जनु पाई सुनाञू | 
इति-भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पोडत प्रह भारी | 
जाई सुराज सुदैस सुखारी । दाहि, भरतगति तेहि ग्रनुहारी।। 
रामबास बनसंपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा | 
सचिव विराग, विवेक नरे । विपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम-नियम, सैन रजघानी । सां ति सुमति सुचि सुंदर रानी॥ 
सकल-शग-संपन्न सुराऊ | राम-चरन मासित चित चास ॥ 
दा०-जीति मेाह-महिपाल-दल सहित विषेक भुग्रालु| 
करत श्रकृटक राज्य, पुर सुख संपदा सुकालु॥ 
बनप्रदेस मुनिवासर घनेरे। जनु पुर नगर गाईगन खेरे॥, 
विपुल्ल विचित्र विर्हुग मृग नाना | प्रजासमाज न जाई वाना | 
खगहा करि, दरि बाघ बराहा । देखि महिषल्रष साजु सराहा] 
वयरु विहाय चरहिं एक संगा । जर्हँ-तहँ मनं सेन चतुरंगा ॥ 
भरना रहि मत्त गज गाजदहि। मनं निसान विविध बिधि बाजर्हि॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत्‌ म॑ज्ु मराल मुदितमन ॥ 
्रलिगन गावत, नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल वर्ह अ्ररा। 
बेलि विटप ठृन सफल सपरूला । सब समाज मुद-मंगल्त-मूतता ॥ 
दे ०--राम-सेल्न सोमा निरखि भरत हृदय श्रति प्रे | 
तापस तपफल पाई जिमि सुखी सिरने नैमु॥ 

त कोवट ऊचे चदि धाईं। कहेड भरत सन भुजा उठाई |! 
नाथ, देखियहि विरपविसाला । पाकरि जंब्ु रसाल तमाला ॥ 
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तिन्ह वरुबरन्ह मध्य बटु साहा । मंजु विसाल देखि मनु मादा ॥ 
नील सधन पल्लव, फल लाला । अविचल छँह.सुखद सब काला।॥ 

नहं तिमिर-ग्ररन-मय रासी । विरची विधि सकंलि सुखमा सी।॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई" । रघुबर परनङ्कटो जरह छइ ॥ 
ठलसी-तरुबर बिबिध सुहाए । करहु करहु सिय, करहु लषन, लगाए 
वटच्छाया बेदिका बनाई । सिय निज-पानि-सराज सुहाई ॥ 
दा०--जहाँ बैठि सुनि-गन-सहित नित सिय राम सुजान । 

सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान | 
सखाबचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन बारौ ॥ 
करत प्रनाम चते दाउ भाई । कदतप्रीति सारद सद्कुचाई ॥ 
हरषि निरखि राम-पद-दका | मानर्ह पारसु पाएड रका 
रजसिरधरिहियनयननि्हिलावहिरघुबर-मिलन-सरिससखपावहिं 
देखि भरत गति श्रकथ स्रतीवा प्रेम-मगन खग-खग जडजीवा | 
सखद सनेह-बिबस्र मग भूल्ा । कहि सुपंथ सुरबरषदहि एला ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन लगे ॥ 
हतन भूतल भाड भरत को । अचर सचर, चर प्रचर करत को 
दा ०- प्रेम अमिय, मंद विरह, भरतु पयोधि भीर । 
मथि प्रगटे सुर-साधु-हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 

खखा समेत मनेहर जोटा । लखेड न लषन सधन बनग्रोटा | 
भरत दौीख प्रयु आलम पावन । सकल-सु-मगलु-सदलु सुहावन्‌।। 
करत प्रवेस मिटे दुख-दाबा । जनु जोगी परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लषन प्रु अगे 1 पटे बचन कहत अनुरागे ॥! 
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सीस जटा कटि सुनि-पट बधे । तून कसे, कर सर, धनु काँधे |] 
वेदी पर युनि-साधु-समाज्‌ । सीय सहित राजत रघुराजू | 
बलकल बसन, जटिल,तनस्यामा। जनु मुनिषेष कीन्ह रति-कामा। 
कर-कमलनि धनु सायक फोरत। जिय कौ जरनि हरत हंसि हेरत ॥ 
दा०-लसत मंजु सुनि-संडकल्ली-मभ्य सीय रघ्रुचंटु | 
ग्यानसमभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंद || 
सानुन सखा समेत मगन मन । विसरे हरप-सेाक-सुख-दुख-गन।॥ 
पाहि नाय, कडि पाहि गोसा३। भूतल परे लक्कुट कौ नाई" ॥ 
बेचन सप्रेम लषन पटिचाने | करत प्रनामु भरत जिय जान ॥ 
वधुसनेह सरस एहि ओ्रोरा । उत॒ साहिब-सेवा वरजारा ॥ 
मिलिन जाइ नदि गुदरत बन३ । सुकवि न्तपन मन कौ गति भन 
रहे राखि सेवा पर भारू। चदीचंगजनु खेच खत्तारू॥ 
कहत सप्रेम नाई महि माथा । भरत प्रनाम करत, रघुनाथा | 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा । कर्हँ पट, कर्हरं निषंग धनु तीरा। 
दा०-- बरबस लिए उठाई, उर लाए कृपानिधान। 
भरत रामको मिलनि ज्ञखि बिसरे सबहिं अपान ॥ 
मिलनि प्नोति किमि जाइ बखानी । कवि-कुल-अगम करम-मन-बानी 
परमप्रस-पूरन दाउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसरा ॥ 
कहु सप्रेम प्रगट को करई । केहि द्याया कवि मति अनुसरः 
कविहिं ्ररथ-त्राखर-बलु सां चा। म्रनुहरि तात गतिहि नट नाचा!। 
्रगम सनेहु भरत रघुबरका । जरह न जाई, मनु विधि-हरि-हर को॥ 
साम करमति कहर कंहि भती । बाजु सुराग कि गाँडर तांती | 
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मिलनि बिलोकि भरत-रघुबर कौ । सुरगन सभ्य धुकधुको घरका || 
समुक्ाए सुरगुरु जड़ जागे । बरषि प्रसून प्रससन ताग ॥ 
हा०-- मिलि सप्रेम रिपुसूदनददि केवट भटेड राम। 

भूरि भाय भटे भरत लच्िमन करत प्रनाम ॥ 


(२) चातक-प्रभ 


जी घन बरपै समय सिर, जा भरि जनम उदास । 
तुत्तसी, याचक चातक, तऊ तिहारी रास ॥ १॥ 
चातक । तुलसी के मते, स्वाति पिया न पानि। 
प्रेम-तृषा बदति भली, घटे घटेगी अआनि॥२॥ 
रटत रटत रसना लटो, दषा सुखि गे ऋग । 
तुलसी, चातक-प्रेम को, नित नूतन रुचि र्ग ॥३॥ 
चरपि प्रुष पहन पयद, पंख करो टुक टूक। 
तुलसी, परी न चाहिए चुर चातकदि चूक ॥ ४॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि, डारत छुलिखस कटर । 
चितव कि चातक मेव तजि कबर्हु दूसरी ओर ।॥५॥ 
मान राखिबेा, मांगिबोा, पिय सां नित नव नेह । 
तुलसी, तीनिड तब फवै, जे चातक मत लेह ॥ ६ ॥ 
तुलसी, चातक मांगना एक, एक घन दानि) 
देत जे भूभाजन भरत, लेतजेो घ्रंटक पानि॥७॥ 
नहि जाचत, नहि संम्रही, सीस नाइ नदि" लेड । 
एसे मानी माँगनेहि" को वारिद बिनु देइ ।।८। 
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साधन सांसति सब सहत, सवदि सुखद फल-लाह | 
तुलसी, चातक-जललद कौ री वूमिः बुधि काह ॥ € ॥ 
सुख मीठे, मानस मलिन, कोाकिल मार चकार । 
सुजस धवल, चातक नवल्ञ ! र्यो युवन भरितार॥१०॥ 
चरग चंगुगत चातकहि नेम प्रेम कौ पीर। 
तुलसी, परबस हाड परि परिह पुहमी-नीर ॥११॥ 
बध्यः बधिक्र, परव्यो पुण्य जलन, उलटि उठाई चंच । 
तुल्लसी, चातक प्रेम-पट, मरत लगो न खाच ॥१२॥ 
तुलसी, चातक देत सिख, सुतहि वार ही वार। 
तात न तर्षन कीजियोा, विना बारिधर-धार || १३॥ 
तुलसी के मत, चातकरदि केवल प्रेम-पियास | 
पियत स्वाति-जल, जान जग, जाचत बारहमास ॥१४॥ 
उष्णाकाल, अरु देह खिन, मग-पंधी, तन ऊख । 
चातक बतियां ना रची, अन जल सी चे रूख ।१५॥ 


नरोत्तमदास 


सुदामा-चरिि 

कही सुदामा एक दिन, (कृष्न हमारे मित्र" | 

करत रहति उपदेस तिय, एेसो परम-बिचित्र ॥ 

“महादानि जिनके हतु, जदु-कुल-कैरव-चंद । 

ते दारिद-संतापते,रहै न किमि निरद्रंदः॥ १॥ 
““सिच्छक हैं सिगरेजग को, तिय, ताको कड! ्रबदेति ह सिच्छा | 
जे तप के परलोक सुधारत.संपति की तिनके नहिं इच्छा ॥ 
मेरे दिए हरि के पद-पंकज, बार हजार ले देखु परिच्छा। 
दमीरन को घन चाहिय,बावरि, बाभन को धन केवल भिच्छाःः॥२॥ 
“'दानी बड़ तिहु लोकन मै , जग जीवत नाम सदा जिनके लै | 
दौनन की सुधिल्ेत भल्ली बिधि, सिद्धि करौ, पिय, मेये मता ले ॥ 
दीनदयाल कंद्भार न जात, साश्रौर के द्वार पै दीन हु बेलै। 
शरी जदुनाथ से जाके हितू , से तिह पन क्यों कन मांगत डाले।।३। 
शत्रिन के पन जुद्ध, जुवा दल साजि चदे गज-बाजिन हीं । 
वैस कोा बानिज रौर कृषी, पन सद्र को सेवन-साजन ही | 
विप्रनको प्रन हे जु चही, सुख-संपतिसें कटु काज नही । 
दौ पद्व कै तपोधन है, कन सांगत वांभनं लाज नही"; ॥४॥। 
“काद स्वां जुरताभरि पेट, न चाहति हँ दधि दृ मिटौती | 
सीत वितीतत जै सिसियात, ता हैँ हटती पै तुम्हे न हटती 
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जा जनती न हत्‌ हरि सें, तो मै काहे को द्वारिकै पेत पठती । 
याधर ततः न गये कव्हर पिय, टृटो तवा त्रुटी कठं ती॥५॥ 
“प्रीति सै चूक न है उनके, हरि मो मिलि उटि कंठ गायक । 
दरार गए कल्लु देह"मल्लो हमे द्रारिकानाथन्‌ हे सव तायक ॥ 
या विधि बीति गए पनद्रे, रवते पर्हंचा विरधापन नायक । 
जीवन कता हे जाके लिये हरि माँ अरव हाहु कनावड़ा जाय क| ६॥ 
तै कनावड़ा बार हजार लै, ज हितू दीनदयान्त ना पाइप्‌। 
तीन ज्ञाक् के टाङ्गर है, तिनके दरबार न जात लजाईइए ॥ 
सेरी कही जिय चै धरिके, पिय, रार न भूति प्रसंग चलाइप्‌ | 
ननोर के द्रारसे काजकद्ा.पिय)द्रारिकानाथक द्वारे सिधाईइए०।९॥ 
''द्रारिका जाहु ज्‌, द्वारिका जाहु जू +म्रारहु जाम यह जक तेरे। 
जा न कहा करिएता बड़ा दुख, जैए कहाँ ्रपनी गति हंरे॥ 
दरार खडे प्रु के छड्या, तहे भूपति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारी, "देषु विचारिक,भ"ट कं चारिन चार मेर” ।।८॥ 

यह सुनिके तब ब्राह्मनी, गड्‌ परोसिनि पास, 

पाव सेर चाउर लिए, आई सहित हतास ॥ 

सिद्धि करी गनपति सुमिरि, बाँध दुपटिया-खूट । 

मांगत खात चत्ते तहां, मारग बली वृूट | रई ॥। 

दीदि चक्चैौधि गई देखत सुबनमई, 

एकत सरस एकद्रारिकाके मैन । 
पूले विन कोऊ क्रं काहू सँ न करे बात, 
देवता से वैठे सब साधिसाधिमैन दहं ॥ 
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देखत सदामं धाय पंरजन गहे पाय, 
“कृपा करि करौ, विप्र, कहां कीन्हो गीन है" ¢ 
धीरज अधीरक, हरन पर-पीरके, 
बताश्रो बलबीर के महल यहां कौन ह" | १०६ 

“सीस पगा नगा तनै प्रभु, जानै को त्राहि, वसे केहि प्राम । 
घोती फटी सी, लटो दुपषटी, अरु पाय उपानह को नहि सामा ॥ 
दरार खरो द्विज दुबल, देखि रहो चकि सो बसुधा अभिरामा । 
पूद्धत दोनदयाल् काधाम, बतावत ्रापने नाम सुदामा | ११ 

बेाद्यो द्वारपालक “सुदामा नाम पाड” सुनि, 

लंड राज-काजरेसे जी की गति जानै को! 
द्रारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पाँय, 
गेटे लपटाय करि पसे दुख सने का! 
नेन देऊ जल भरि पूत कुसल हरि, 
विप्र बेट्यो “विपदा नै मोहिं पहिचान को! 
जैसी तुम कीन्ही तैसी करेको, कृपा कं सिंधु । 
ठेसी प्रीति, दीनबंधु! दोननसोँ मानं कोः |} १२॥ 

एेपे बेहात्त बेवाईइन सों पग, कंटक-जाल लगे पुनि जोए। 
"हाय | महादुख पायो, सखा ! तुम राण इतै न, कितैदिन खोए" 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिकर करुनानिधि रए । 
पानी परातको हाथ ्ुयो नहि , नैनन के जल से पग धोए॥ १३ 
“द्मागे चना गुस्-मातु दएते लए तुम चावि हमै नहि दीने" । 
स्याम कही युसुकय सुदामा सें “चोरी कौ बानिमे" हौ ज्‌ प्रनीने। 


३० पद्य पारिजात 


पोटरी कौँख मै चांपि रहे तुम, खोल्लत नाहि सुधारस भीने। 
पाछ्िली बानि श्रजं न तजी, तुम तैसेदं भाभी के तंटु्त कोने'। १४।। 
तंदुल सांगत मोहन, विप्र संकोच ते देत नही न्रभिललाखे। 
“हे नहि" पास कष! कहिकं तेहि गोपि वनी विधिकांख मे रासे ॥ 
सा लखि दोनदयालु तहां, तुम चारी करी यह यों हसि भाखे | 
खेलिकं पोट,अर्धोट सुटो गिरिधारन चाडर चाऽसं चाखे॥१५॥ 
हाथ गद्यो प्रमु का कमला, कहै, “नाथ कहा तुमने चित धारी | 
तंदु्त खाय सुटो दुड, दीन किया तुमने दुई लोक विहारी। 
खाइ मुढो तिसरी अरब, नाथ] कहां निज बास को आस विचारी | 
रकि राप समान किये तुम, चाहत प्रापि हान भिखारी" ॥१६॥ 
धन्य, कहा कदहिषए, द्विज जू, तुम सँ जग कान उदार प्रब्रीने | 
पाछ्िली प्रीतिनिबाहि भली विधि, दोष निवारिके रोपन कोने 
दें द्विज के चरनोदक हेतु ग्रजन्म हाय क जन्म सु लीने । 
अवन के निजपांवनसें यहाँ मामे अपावन पावन कौने।। १७॥ 
वह पुलकनि, वह उठि भिलनि, वह श्रादर कौ भाँति । 
यह परठवनि गोपाल की, कल्लू न जानी जाति।] 
धर धर कर श्रड़त फिर, तनक दही कं काज। 
कहा भया जो अव भयो, हरि का राज-समाज।। 
इमि सेचत सोचत भखत, अयो निज पुर तीर। 
दीटि परी इकबार ही हय गयंद की भीर॥ 
हरि-दरसन ते दूरि दुख भयो, गयो निज देस । 
गौतम रिषि का नाई लै, कीन्हो नगर-प्रवेस ॥१८। 


नरेत्तमदास ३१ 


वैसई राज-समाज, वेह गज-बाजि धने, मन संभ्रम छाये । 
कैषों परो कँ मारग भूलिके, कै श्रव फोरि हैं द्रारिके आयो ॥। 
यान बिल्लाकिबे का मग लोचन सी"चत ही सब गाँव मायो । 
पूिमे पांडेकथा सबसे फिरि ोापरिकाकरहूसोधुन पायो।१६॥ 
फूटी एक थारी, विन टोटनी की कारी हती, 
बांस की पिटारी, श्रो कंथारी इती टाट कौ। 
बेटे बिनु चुरी, श्रै कमंडल् सै टक वहै, 
फटे दते पवी, पाटी दरटी एक खाट की॥ 
पथरोटा, काठ को कटौता, करहु दीस नाहि, 
पीतर को ल्ल हा, कटरा हौ न बाटको। 
कामरी फटी सी हती, डंडन कौ माला ताक, 
गोमती की माटीकीन सुध क्रं मारको ॥२०॥ 
चौतरा उजार कोड चामीकर धाम कियो, 
छानी ती उपारि डरी, छाई चित्रसारी जू। 
जाह हेता घर ता पै काहे का उठन देता, 
होनहार पेखी, खारी दसाई हमारी जू ॥ 
हताहा न, काह ल्लोभ लाह को दिखाय वाहि, 
महल उखाय लया हाय! सुखाणारी जू। 
लामी लूमवारी, दुःख-मूख के दलनहारी; 
गैया बनवारी काह सऊ मारि डारी जू॥२१॥ 
कही बाँभनी अआ्आयकै, ध्ये कंत निन गेह । 
श्री जदुपति तिद ल्लोक मे कीन्हे प्रगट सेह” ॥२२॥ 


श्नव्दुरंहीम खानखाना रहीम 
( १ ) दहै 
प्रच्युत = चरन - तरंगिनी, शिव-सिर-मालति-माल् | 
हरि न बनायो, सुरसरी, कीज इदव-भाल। १॥ 
धूर धरत नित सीस पै, कहु, रहीम, कंहि काज | 
जेहि रज मुनि-पन्नी तरी, सा द्रुत गजराज ।२॥ 
पसरि पन्न भंपहि पितदि , सङ्कचि देत ससि सीत | 
कहु, रहीम, ऊुन्न कमल के, को वैरी, का मीत॥३॥ 
बडे पेट को भरन को, रहै रहीम, दुख बादि। 
यति हाथी हरि के, दिए दांत द्र काडि।४॥ 
मल्लौ भयो धरते द्लुल्यो, हस्यो सीख परि खेत। 
काको काके नवत हम, शरपन पेट के हत॥५॥ 
मन से कहां, रहीम, प्रभु, द्गस कहाँ दिवान। 
देखि दृगन जा भ्रादरे, मन तेहि हाथ विक्रान ॥६॥ 
रहिमन, ग्रपने पेट सों, बहुत कद्यो समु्ाय ॥ 
जा तू श्रनखाए र्दे, तेसां का अनखाय॥७।, 
रहिमन, ्रसुवा नयन टरि, जिय दुख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कसन भेद कहि देइ।८॥ 
दाइ न जाकी छह हिंग, फल रहीम रति दूर। 
बादृेड सा बिनु काज ही, जैसे तार ` खजूर । <€ ॥ 
नाद रीभि तन देत मग, नर धन हत समेत। 
ते, रहीम, पसु त॒ ब्रधिक, रीभेहु कछून देत ॥१०॥ 


प 


चकन = 
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उयो, रहीम, गति दीप को कुक्ञ कपूत-गति सेय । 
वारे उजियरो करे, बहे च्रंधेरो हाय ।॥११ 
रहिमन, कवर्हँ बड़ेन के, नाहि गं को लेस | 
भार धरे संसार को, तऊ कहावत सेस ॥१२।] 
रहिमन, करि सम बल्ल नही , मानत प्रभु की धाक । 
दति दिखावत दीन ह, चलत धि्तावत नाक ॥१३॥ 
रहिमन, रहिता के भली, जा परसे चित लाय | 
परसत मन मैल्ली करे, सो मैदा जरि जाय।१४। 
रहिमन, याँ सुख हात है, बदृत देखि निज गोत । 
ञ्यों बड़री अंखिया निरखि, मांखिन को सुख हात ॥१५॥ 
रहिमन, राज सराहिए, ससि सम सुखद जे हाय | 
कहा बापुरो भानु है, वप्या तरैयन खेय ॥१६॥ 
रहिमन, रिस सहि तजत नहि, बड़ग्रीति की पैरि। 
मृकन मारत अवड, नीद विचारी देरि।॥१८५॥ 
रह्मन, जिहा बावरी, कहि गई सरग-पतार । 
्मापु तै कहि भीतर भई, जूती खात कपार ॥१८॥ 
जा, रहीम, करिव हता ब्रज को यहे हवाल । 
तो काहे कर पर धय्यो गोवधेन, गेपाल ॥१६॥ 
विरह-रूप घन-तम भयो, अ्रवधि-प्रास उयोत । 
ज्यो, रहीम, भाद निसा, चमकि जात खद्योत |२०॥ 
ददुर्‌ मार किसान मन लभ्यो रहे घन माहि! 
रहिमन, चातक रटनि को सरवरि को कोउ नाहि ॥२१॥ 


र 


२४ पद्य-पारिजात 


हरि, रहीम, एेसी करी, ज्यो कमान सर पूर । 


खं चि श्रापनीश्मोरको, डारि दियो पुनि दृर॥२२। 


( २) बरवे 
पुनि पुनि बंदर गुरु को पद्-नलजात्त। 
जिहि प्रताप तै मन को तिमिर बिल्लात॥ १९॥ 
मजि मन, राम सियापति, रधुकुल-ईस । 
दीनबंघु, दुख - टारन, कोसलधोस ॥ २॥ 
रे मन, भज निसवबासर श्री वल्तवीर। 
जा बिन जांचे टारत जन कौ पीर॥३॥ 
भज रे मन, नंदनेदन बिपत्ति-विदार। 
गोपीजन-मन-रंजन, परम उद्‌ार॥४॥ 
वेद पुरान बखानत श्रधम उधार । 
कि कारन, करुनानिधि, करत विचार १॥५॥ 
करत घुमडि घन-घुरवा, मुरवा सेर । 
लगि रह विकसि रजका, नदकिसोर्‌ ॥ ६॥ 
त्रजबासिन क मोहन जीवन प्रान। 
उधो;, यह संदेसवा अकह कान | ७ | 
ज्यां चौरासी लखि मे मालुष देह । 
त्योंही दुलंम जग मेः सहज सनेह॥ ८॥ 
जदपि भई जल-पूरित दिति, वसु रास | 
स्वाति बूद विन चातक मरत पिग्रास | < ॥ 


री 


विदहारीलाल 
दाह 
मेरी भमव-बाधा हये, राधा नागरि सेई । 
जा तन की भद" पर", स्याम हरित-दुति हइ ॥ १॥ 
नीकी दई अनाकनी, फीको परी गुहारि। 
तञ्यै मनौ तारन-बिरदु, बारक बारतु तारि॥२॥ 
जम-करि-मुंह-तर हरि परयो, इहि धरहरि चित लाड । 
बिषय.-ठृषा परिहरि अजेँ, नरहरि के गुन गाउ॥३॥ 
जगतु नायै जिहि सकलु, से हरि जान्यौ नाहि । 
ज्यों खिन सब देखिये, आंखि न देखी जाहि ॥ ४ ॥ 
दीरव सासन क्तेदि दुख, सुख साइहि न भूलि । 
दई दई क्यौ करतु रहै, दई दई सु कवूलि॥५॥ 
वधु भए का दीन रे, को तास्यो, रघुराई । 
तूठे तूहे फिरत दा, श्ूठे विरद काइ ।॥६॥। 
कब कै टेरतु दीन रट, होत न, स्याम, सहाई । 
तुमह लागी, जगत-गुरु, जग-नाइक, जग-बाई ॥ ७ ॥।। 
दि, सुसीस चढ़ाई ले, ्राद्धो भति श्रएरि। 
जापै" सुखु चाहतु लिथै, ताके दुखदहि न फेरि ॥८॥ 
कोड कोरिक संम्रहौ, काऊ लाख हजार । 
मा संपति जदुपति सदा, विपति-विदारनहार ॥ < ॥ 


२६ 
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जपमाला, छापै", तिलक, सर न एकौ कामु | 
मन-काचे नाचे था, साच रांचैे राभ ॥१०॥ 
घर घर उाल्तत दीने, जनु जनु जाचत जाई । 
दिये" लोभ-चसमा चखनु, लघु पुनि बड़ौ लखाई ॥११॥ 
बडे न हूजे गुननु बिनु, विरद-बड़ारं पाइ । 
कहत धतूरे सौं कनङ्क, गहनौ गद्यं न जाई ॥ १२! 
कोजे चित सेद, तरे जिरि पतितनु कं साथ । 
मेरे गुन-ग्रागुन-गननु गनौ न, गोपीनाथ ॥१३॥) 
हरि कीजति विनती यै, तुम सैं बार हजार । 
जिह -तिहि भांति डस्य रद्य, परयो रहें दरबार ॥१४। 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार। 
प्रव, श्रलि, रही गुलाव मै, अपत कंटीली डार ॥१५। 
स्वारथु, सुकृत न, श्रमु इृथा; देखि, विहंग, विचारि । 
बाज परए पानि परित, पच्छीनु न मारि ॥१६। 
सीस युकट, कटि कालनी, कर मुरली उर माल्ल | 
इहि बानक मा मन सदा वसो, विहारीलाल ॥ १; 
नर कौ अरु नल-नीर की, गति एके करि जोई । 
जेत नीचा हं चलै, तेत ऊँचे हइ ॥१८। 
बटत बढ़त संपति-सलिलु, मन-सराजु बदि जाई । 
घटत घटत सु न फिरि घटे, बरु समूल ऊुम्हिला३ ।१-६॥ 
कोरि जतन काऊ क्रे, परे न प्रकृति बोचु। 
नल-बल जल ऊँचे" चष्ट, रेत नीच कै नीचु |॥२०॥ 


विहारीलाल ३७ 


गुनी गुनी सबके करै", निगुमी गुनी न हतु| 
सुन्यौ करह तर श्ररक तै, अ्ररक-समानु उदोातु ।२९१॥ 
दुसद दुराज प्रजानु कँ क्यैँं न बह दुख-दंदु। 
अधिक धेये जग करत, मिलि मावस रबि-च॑दु ॥२२॥ 
भजन कल्यो, ताते भभ्यै; भज्य न एकौ बार। 
दूरि भजन जाते क्यो, सा तै भ्यौ, नैवार ॥२३॥ 
बसे बुराई जासु तन, वाही कौ सनमातु। 
भले मलो कहि छादय, खेटैः प्रह जपु, दातु ॥२४॥ 
यह बरिया नहिं अरर को, तू करिया बह सेाधि। 
पाहन-नाव चदृगडइ जिह, कीने पार पयोधि ॥२५॥ 
प्रति ्रगाधु, अति ्रैौथरो, नदी, कूप, सरु, बाई । 
सा ताकौ सागरु, जहाँ जाकी प्यास बाई ॥२६॥ 
कदे यदै श्रुति सुम्रत्यौ, यहै सयाने ज्ञेग। 
तीन दबावत निसक ही, पातक, राजा, राग ॥२५॥ 
जे सिर धरि महिमा मही, लहियति राजा राई | 
प्रगटत जडता श्रपनिषै, सु मुकु पहिरत पाइ ॥२८॥ 
के कहि सके बड़ेनु सौ, लखे" बड़ीयौ भूल । 
दीने दई गुलाब कौ, इन डारिनु बे एतत ॥२६॥ 
या भव-पारावार का उरलंवि पार का जाई । 
तिय-छवि-ायाभ्रादिनी, प्रहे बोचही अइ ॥३०॥ 
दिनि दस आदर पादक, करि लै श्रापु बखानु। 
जा लगि काग सराधपयु, तै लगि तै सनमानु ।॥३१॥ 


२६८ 


पय-पारिजात 


मरतु प्यास पिंजरा-परयौ, सुत्रा समै कै" फेर । 
्रादरु दै दे बोलियतु, बाइसु बलि की बेर ।३२।; 
ही आस अ्रटक्यौ रहत, अलि गुत्ताब के सूल । 

र फोरि बसंत ऋतु, इन डारिनु बे परल ।३२॥ 
न॒ इहं नागर, बद्री, जिन शआ्रदर ता श्राच। 
परूल्यैष ब्रनफूल्यौ भयौ, गर्वई-गांव, गुला् ॥३४॥ 

चल्यौ जाई, द्यं को करे, हाथिनु कं व्यापार। 
नहिं जानु, इदि पुर बसे" धाबी, ओड़, कुमार ॥३५॥ 
इक भमीलै, चलैः परै, बूड़, वरै" दजार । 
किते न श्रीगुन जग करै, बै-ने चदृती बार ॥३६॥ 
जाक पक्षाएक हँ जग व्यौसाइ न कौई। 
सा निदाय पएरूलै फर, आकु डहडदहै हइ ॥३५॥ 
मीत, न नीति गलीतु है, जै धस्य धलु जेरि। 
खार खर्च" जै जुरे, तौ जारियं करारि ॥३८॥ 
कहलानै एकत बस्त, अहि मयूर, गग बाघ 
जगतु तपोवन सौ कियो, दीरघ-दाघ निदाघ ॥३६॥ 
छकि रसाल सौरभ सनै, मधुर माधुरी-गंध। 
टौर टौर ररत कपत, मीर. भोंर मधु-तध ।॥४०॥ 
लोपे कोपे इद्र लँ, रपे प्रलय अकाल । 
गिरिवारी रे स्वे गा, गेपो, गेपाल ।|४१॥। 
चितुदैदेखि चकार त्यै, तीजे मजे न भूख। 
चिनगी चग गार कौ, चुगे कि च॑द-मयूख ॥४२॥ 
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{बहारीलाल्ल ३ 


ग्रपने” श्रपने” मत लमे, वादि मचावत सेरु! 
ञ्यैं त्यै सवकं सेदो एके नेदकिसोरु ॥४३॥ 
बुरी राई जा तजे, तौ चित खरौ डसरातु। 
ञ्यैं निकल मयंक लखि गने ल्लोग उतपातु ॥४४। 
तै, बलये, भलियै बनी, नागर नंदकिसेर। 
जै तुम नीके कै लख्यै मो करनी की श्रार ।४५। 
मनमोहन सैं मैहु करि, तू घनस्यामु निहारि। 
कुःजबिहारी सीँ विहरि, गिरधारी उर धारि ॥४६॥ 
का न छल्यै इहि जाल परि; कत, करग, ्रङ्खलात । 
ञ्य उं सुरि भव्ये चहत, त्यै त्यो उरभत जात ॥४७॥ 
चिरजीवै जारी, जुरे क्यौ न सनेह रगभीर। 
का घटि, ए छरृषभानुजा, वे हलधर के बीर | ८ 
ञ्यैं हरीं, स्थं हेग, हैं हरि, श्रपनी चाल । 
हदु न करौ, ग्रति करित है, मो तारिवो, गुपाल्त ॥४.६॥ 
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पद्याकरर ग्ड 
गंगा-स्तव 

कूरम पै कोल, कोाल्हपै शेष कुंडी हे, 

कुंडली पै फवी फल सुफन हनार की । 
करै पदमाकर, त्थं फनन फी हे मूमि, 

भूमि पै फबी है थित रजत-पहार की ॥ 
रजत - पहार पर शंभु सुरनायकदहे, 

शंभु पर व्योति जटाजूट ह ञ्पार कौ। 
शंभु जटाजूटन पेचंदकीष्छुटी हटा, 

चंद कीङटानपे इटा है गंगधार को ।१॥ 
हैं ता पंचभूत, तजिबे का तक्यो तोहि, पर 

तै तै करयो मोहि भक्तो भूतन का पति है । 
करै पदमाकर,सुएकतन तारिवेमे 

कीन्हे तन ग्यारह, कहौ, सै कौन गति र| 
मेरे माग यही लिखी, भागीरथी गे, तुम्हे 

किये कुक, तौ कितेक मेरी मति है। 
एक भव शूत्न अयो मेटिबे का तेरे कूल, 

तदहि ते त्रिशूल देत बारना लगति है।;२॥ 
यओआग जप जागे ङाड़ , जाहु न परागै मैया, 

मेरी कही श्रांखिन के आ्रागेसुतै श्रवेगीं | 


पद्याकर भटर ५१ 


कहे पदमाकर, न देहै” काम सरस्वती, 

सांँचर्हरं कलिंदी कान करन न पा्रैगी | 
लेह छीन ग्रेबर, दिगंबर कौ जोारावरी, 

वेल पै चद्ाइ, परि शैल पै चटृविगी । 
यु डन कं माल की, भुजंगन के जाल कौ, 

सु गंगा गज खाल कौ लिलत पहरवैगी ॥ ३ ॥ 
कति के कल्तंकी करूर टिल कुराही कते, 

तरिभे तुरत तवे ज्लीन्ही रेणु राह जब। 
कहे पदमाकर, प्रयाग बिनु पावै सिद्धि, 

मानत न कोऊ यम-दृतन को दाह दब 
कागद करम करतूति के उटाई्‌ धरे, 

पचि पचिपचमे परे ह“ प्रेत-नाह श्रव । 
वपरद बेदरद गजव शगुनादिन के, 

गंगाकी गरद कीन्ह गरद्‌ गुनाह सब ।। ॥ 
ग॑गाजू , तिहरे तीर ब्राह्णो भांति पद्याकर, 

देखो एक पातकी की श्रदभुत गतिरै। 
प्राय कं गोविंद वाहि धारिकै गर्डजू पै, 

्रापनेई लाक जाइवे की कीन्ही मति है ॥ 
जे लं चक्तिबे मे" भये गाफिलगेविंद तै लै, 

चरि चतुरानन चन्नाइई्‌ हंसगति रहै) 
जा लौ चतुरानन चिते चारों श्रेरतै लौ, 

वृष पै चढ़ाई ले गयोई वृषपति ३।१५॥ 


२ पद्य-पारिजात 


प्रास करि ्रायो हुतो, मैया, पास रावरेमे, 

गारहू क पास दुख दुरि बुटिबुटिमे। 
करै पदमाकर, राग से संघाती, तेऊ 

गेल मे चललत घूमि घूमि घुटि घुरिमे॥ 
दगादार देष दीद दरिद बित्लाय गए, 

फिकिर को फंद बिनुद्कारे ह्ुटिद्कुरिगे। 
जै लों जाद जाई तेरे तीर पर गंगा, तौलैं 

बीचही मे मेरे पपपुंन लटि लुरटिगे॥६॥ 


हरिश्चंद्र 


नारद्‌ कौ वीणा 
पिंगजटाका भार सीस पै पंदर सेहत) 
गल तुलसी की माल बनी, जाहत मन महत ॥ 
करि खगपति कौ चरम, चरन सै" घु घशू धारत। 
नारायण गोविंद कष्ण यह्‌ नाम उचारत।॥ 
ले बीना कर वादन करत, तान सात सुर सँ भरत, 
जग-ग्रघदछिनमे हरि कहि हरत, जेहि सुनि नर भवजल तरत ॥ 
जुग तूबन की बीन परम समित मनभाई। 
लय प्रस सुर की मनँ जुगल गठरी लटकाई्‌ ॥ 
अररोाहन अ्रवरोहन केके द्रं फल सेहः । 
कं कोमल श्रु तीत्र सुर भरे जग-मन मेर ॥ 
के श्रोराधा अरु कृष्ण के अगनित गुन-गन के प्रगट | 
यह अ्रगम खजाने द्व भरे, नित खरचत ते हँ ्रघट॥ 
मनु तीरथ-मय कृष्णचरित को काँवरि ल्लीने। 
के भूगोल खगोल दाड कर-प्रमलक, कीन ॥ 
जग-वुधि तौलन देत मनर्हँ यह तुक्ञा बनाई । 
भक्ति-मुक्ति की जुगल पिटारी के लटकाई ॥ 
मनु गावन सोँ श्रीराग के वीना ह फलती भई 
कं राग-सिंधु के तरन दहित, यह दार तूबौ लल! 


{8.1 


पद्य-पारिजात 


न्रह्य-जोव, निरगुन-सगुन, द्वेताद्रेत बिचार । 
नित्य-अनित्य विषाद के, द्रं तूवा निरधार॥ 
जा इक तूबा ले कटै, सो वैरागी हेय! 
क्येगं नदि ये सवते बहे“, लं तूबा कर दोय ॥ 


श्रोधर पाठक 


काश्मीर-सुषमा 
परकरति यहां एकांत वैरि निज्ञ रूप संवारति। 
पल पल पलटति भस, छनिक छवि दिन लिन धारति ॥ 
विमल-ग्रबरु-सर-मुक्करन मरह मुख-विंब निहारति। 
श्रपनी छवि पै मादि श्रापही तन-मन वारति ॥ 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी | 
बहुरि सराहति भाग पाय सुटि चित्तरसारी ॥ 
विहरति विविध-विललास-भरी जेाबन के मद सनि। 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति, वनि ठनि ॥ 
मधुर मंजु छवि-पुंज टा च्िरकत्ि बन-करुं जन । 
चितवति, रिभ्रवति,हसति, उसति, मु्तिक्याति, हरति मन ॥९॥ 
यह सुरूप सिंगार-रूप धरि धरि बहु भांतिन | 
सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गहर, तरुवर, ठन ॥ 
पूरन करिबे काज कामना अपने मनकी। 
किंकरता करि रद्यो प्रकृति-पंकज-चरनन को ॥ 
चरँ दिसि हिम-गिरि-सिखर , हीर-मनि मेलि-अवति मतु । 
सवत सरित-सित-धार, द्रवत सेइ चंद्रहार जनु ॥ 
फल-पूलन-छवि छरा छइं जा वन-उपवने कौ । 
उदित भई मनु अ्रवनि-उदर सों निधि रतनन की ॥ 


र पद्य पारिजात 


तुहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन कौ मिलि मे छबि | 
खड संडलाकार, रही चारं दिसि यों फवि ॥ 
मानद मनिमय मैलि-माल-अकरति अल्तवेल्ली | 
बंधी बिधि श्रनमेत्त गोल भारत-सिर सेली ॥ 
्रद्धचंद्र सम सिखर-खेनि कह यों डवि द्ाई | 
मानद चंदन-पौरि, गोरि-गुरु, खेरि लगाई ॥ 
पुनि तिन खंनिन बीच वितस्ता-रेष्व जु राजति | 
वेष्णव श्री" अररु शिव-त्रिशूत् की अभा भ्राजति।।२॥ 
हिम-खं निन सँ धिर्यौ अद्वि-मडल् यह रूरौ | 
सहत द्रोनाकार सृष्टि-सुखमा-सुख पूरा 
बहु विधि दश्य-ग्रहश्य कला-कौशल सें कायै । 
रत्तन निधि नेसर्ग मनँ विधि इुगं बनाय ॥ 
्रथवा विमल बरे।र विश्च कौ निखिल निक ई । 
गुप्र राखिबे काज सुट्ह्‌ संदूक बनाई ॥ 

क यह जादू भरी विश्व बाजीगर घेलती । 

खेलत मे” सुल परी शे के सिर पै फैली ॥ 
खिली प्रकृति-पटरानी क महल फुलवारी | 
खुली घरी के भरी तासु सिंगार-पिटारी॥ 

के यह विक्रसितब्रह्म-बाटिका की कोउ क्यारी | 
येागिराज ने यहाँ योग ब्त एेचि उतारी | 
किध चट्ायै धाताने भारत के मस्तक | 
माया-मालिनि-रच्योा चाम कुसुमन के गच्छक ॥ 


श्रोधर पाठक 


कामन्धैनु कै रवि-हय की खुर-द्वाप सलीनी। 


के वसुधा पै सुधा-घार-बरहद्रव-द्रौनी ॥ ३॥। 


परमपुरुष की पटरानी माया का स्यंदन । 
मंडप चन्र उतोरि धस्यौ, उतस्यौ कै नदन ॥ 
फ जव ले शिव चल्ले दन्त-तनया के अगन। 
गिरिश गन गिरि खिस्यैा प्रिया के कर के कंगन ॥ 


विष्णु-नामि ते उग्यै सुन्यौ जा कमलल सहसदल | 


को यदह सेई सुभग सखरयंमू कै सुजन्म-घल | । 


सुरपुर अरु सुरकानन को सुटि सदरताई। 
चिमु वन-मेहन-करनि, कविन बह बरनि सुहाई ॥ 
स सव कानन सुनी, किंतु नेनन नहि देखी । 
जर्ह-तदहं पोथिन पदम, पै सु परतच्छ न पेखी ॥ 
सा, कवियन जे कही, कल्लित सुरलाक-निकााई । 


याही कैं अवल्लाकि एक करपना बनाई ।५।॥ 


सुरपुर अररु कश्मीर दाउन मेः को रहै सदर ! 
का सभा को मौन, रूप कौ कौन ससुंदर ¶ 
काका उपमा उचित देन दाउन मै काकी 
याको सुरपुर की, अथवा सुरपुर कैं याकी ! 
याक उपमा याही की मेहि देत सुहाबै। 
या सम दूज ठर सृष्टि मे” वष्टि न अवै। 
यही स्वगं सुरल्लोक, यही सुर-कानन सुंदर । 


यहि श्रमरन को श्रोक, यदी कर बसत पुरंदर ॥ ६॥ 





च्योध्यासिंह उपाध्याय हरिाषः 
( १ ) वर्षा-बणेन 

सरस सुदरे सावन मास था, 

घन-घटा नभ थी विर-घूमती | 
विलसती बहुधा जिसमे रही, 

छविवती उडती बक्र-मालिका | १]; 
घहरता गिरि-सानु समीप था, 

बरसता हिति छू नव-वारि था | 
घन कभी रवि-ग्रतिम-जशु ले, 

वियत मे रचता बहु चित्र था॥र२्‌॥ 
नव-प्रभा परमोञ्ञ्वल-लीक सी, 

गति-मती कुटिलता फणिनी-समा। 
दमकती दुरती वन-्रक थी, 

विपुल कललि-कला-खनि दामिनी ।। ३॥ 
विविधरूपधरे नभ मे कभी, 

विहरता वर-वारिद-व्यूह्‌ था। 
बरसता वहु पावन वारि था, 

वह कभी सरसा करके रसा ॥ ४॥ 
सलिल-पूरित थी सरसी हई, 

उमडते पड़ते सर-वंद थे। 


भ्रयोष्यासिंह उपाध्याय "हरिश्रौधः 


कर सु-प्लावित कल्ल सर्मस्त को, 

सरिति थी स-प्रमोद प्रवाहिता ॥१५॥ 
भ्रवनि कं तल थी श्रति शोभिता, 

नवल कोमल श्याम तरणावली | 
नयन-रजन थी करती महा, 

अनुपमा तरु-राजि-हरीतिमा | ६॥ 
हिल, लगे मृदु-मंद समीर के 

सलिल-बिंदु गिरा सुरि अक्र से। 
महिन थे किसका मन माहते, 

जल-धुले दल पादप-पुंज के ॥७॥ 
विपुल्ल मोर लिए बहु मारनी, 

विहरते सुख से स-विनेद थे। 
जरि त-नीलम-पुच्छ-प्रभाव से, 

मणि-मयी करके वन-मेदिनी ॥ ८॥ 
घन प्रमत्त-समान पपौहरा 

कथनथा करता मुख पी करहींः| 
लखि वसंत-विमे हिनि-मंजुता, 

पिक सदा उठता वन कूक था॥₹€॥ 
स-रव पावस-भूप-प्रतापजो 

सलिल मे कहते बह भेक थे, 
विपुल्ल फी गुर, तो, थल मे" उसे, 

धुन लगा करते नित गान घे १०॥ 
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पदा-पारिजात 


सुखद-पावस के प्रति सवं कौ, 

प्रगटसी करती श्रतिप्रीति थीः 
वसुमती - अनुराग - स्वरूपिणी, 

विल्तसती बह वीरन-वधूटियां ॥ ११।। 
परम म्लान हुईं बहु बेलि को, 

निरख कं फलिता शरति-पुष्पिता ! 
सकल कं उर दकित थी हुई, 

सुखद शासन की उपकारिता ॥ १२॥। 
विविध-्राकृति श्रै फल-परूल की, 

उपजती श्रवल्लोक सु-बूरियां । 
प्रगट थी महि-मंडल हा रही, 

प्रियकरी प्रतिपत्ति पयाद्‌ की | १३॥। 
रस-मयो लख वस्तु स्रसंख्य को, 

सरसता लख भूतल-उ्यापिनी । 
समभ था पडता बरसात म, 

उदक का रस नाम यथाथ ईै॥ १४॥ 
मृतक-प्राय हुड वृण-राजि भी, 

सलिल से फिर जीवित हा गई । 
फिर सु-जीवन जीवन को मिला, 

बुध न जीवन क्यों उसका कह” | १५॥ 
त्रज-धरा यक बार इन्दी दिनं 

पतित थी दुख-वारिधि मे हई । 
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पर उसे अवलबन था मिला, 

त्रज-विभूषण क भुज्-पोत का १६॥ 
दिवसं एक प्रभजन का हुश्रा 

रति प्रकोप, घटा नम द्धा गई। 

ह-भयाविनि, गाट-मसी-समः, 

सकल-लाक-प्रकपितकारिणी | १७॥ 
अरशनि-पात-समान दि्गत मे 

रव विभीषण ह उठने लगा! 
कर विदारण वायु पुनः पुनः 

दमकने नभ दासिनि मी लगी ॥ १८॥ 
मथित, चालित, ताडित हौ महा 

सरति प्रचंड प्रभंजन-पुज से, 
जलद थे दल के दल श्रा रहे, 

घुमड़ते, धिरते, बज षेरते ॥ १६॥ 
तरल-तायधि-वतुग-तरंग लै, 

निविड नीरद थे नभ धघूमते। 
प्रबल्ल हा जिसको बद्ती रही, 

प्रसितता, घनता, खकारिता ॥ २० ॥ 


(२) भेद की बाते 


(२ 


हे उसी एक की कन्तक सव मे, 
हम किसे कान कर खड़ा देखे" | 


> 


पद्य-पारिजात 


तो ग्डेगा न आंख म काई, 
हम अगर दीठकोागडा देखे ।१॥ 
एकही सुर सब सुरों मेहे रमा, 
सैचिषए, करिए कहां बह दा रहा। 
हर घड़ी हर अवसरों पर हर जगह, 
हरिगुनां कागानदहीदहै हौ रहा।॥२॥ 
पेड का हर एक पत्ता हर घडी, 
हे नहीं न्यारा हरापन पा रहा। 
गुन सका गुनल्लो.सुनाजेासुनसक्रा 
हे किसी गनमानकागुनगारहा।३॥ 
हरिगुनं का ए सुबहहं गारही, 
सुन इद“ बे मस्त कर अखखेक्लियां । 
चहचहाती है न चिडियां चाव से, 
लहलदहाती ह न उलही बेलियां ।। ४ ॥ 
छा गया हर एक पत्तं पर समां, 
पेड सवने सिर दिया अपना नवा। 
खिल उठे सब फूल. चिडियां गा उटी 

बह गई कहती हुड हर हर हवा ॥१५॥ 
है नदी दिन-रात कल कल बह रही, 
बाँध धुन भरने सभी है फर रह्‌। 
हर कलेजे मे अजब लहरे* उठा, 
इरिगुनांकागनणएह कर रहे।६॥ 


्रयोभ्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्चधः 


चाहिए था किं गुन-भरे के गुन, 
माव मे टीक टक भर जाते। 
पा सके जा न एक गुन भीता 
च्या रहे बार बार गुन गाते ७॥ 
क्या हुश्रा मुंह से सदा हरि हरि कह, 
दूसरों का दुख न जब हरते रहे। 
जब दयावाले बने न दया दिखा, 
तवदया का गान क्याकरते रह ८॥ 
तह-बतहद जा कीच है जमती गड, 
कीच से कोई उसे केसे द्ि्ते। 
तब भल्ला किस भांति अ्रधापन टले, 
जब किसी श्रे को श्रा ही मिले॥ रई ॥ 
मूल्ल से वचकर अुलवेँं मे फली, 
काम - धंधा दाड्‌ सतधघी रही। 
सू सकता है मगर सूशा नही, 
बावत दुनिया न कव छो रही ।१०॥ 
सांस पाते जब बुराई से नही, 
ताम क्या तबसंसकोसांसतकिए। 
जब दबाए से नही सनही दवा, 
नाक को तब रै दबातेकिस लिये ।११॥ 
उन लयो लहर सुरं क साथ भर, 
रस श्रह्लूते प्रेम का जिनसे ` बहे। 


५२ 
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पद्य-पारिजात 
कंठ की घंटी बजी जिनको न, वं 
कड मे क्या बाधते ठाक्रुर रहं । १२॥ 
र्म मेः जा प्रेम के दूबे नही, 
जान पर-हितकौी तर्यगाँं मे वह्‌। 
किस लिये हरिनाम, ता सह संसत , 
कठ भर जल मे खड जपते रहं ॥१३॥ 
जान जब तक सका नही तब तक, 
था बना जीव वेत्त तली का। 
जब सकरा जान, तब जगत सारा 
हा गया आंवला हथेली का | १४॥ 
दूबे हम आप जव दुख मे लगे, 
सुभ पाया तब गया क्यों दुख दिया । 
जान गह्राइ्‌ गुनाह कौ सक, 
काम जब गहरी निगादहाँ से लिया ॥ १५। 


जगच्नायदासर ररल्लाकर 


भगीरथ की वरपराि 
जाइ गोाकरन - धाम चूपति अति श्र्नेद पाये । 
मनु गज तारि श्नलान उमगि कदलली-बन श्राय | 
सिद्धि-दछेत्र सुभ देखि नेत्र तदहं ललकि लुभाए। 
मनहु सेधि मनि-खानि-सेाध सेधी हुलतसाए। १॥ 
तर बन्ली बहु भाँति फलित प्रफुलित तदहं भावे" । 
मनद कामना सफल हान के सगुन दिखावे" ॥ 
खर सरिता सखव स्वच्छ जथा-इच्छित जलल पावत । 
मतु मन-प्रासय पूर हान के जाग जतावत।॥२॥ 
गंजत मंजु मलिंद-पुज सकरद - अ्रवाए। 
मनहव मुदित मन करत तोष के घोष सुहाए ॥ 
पसु-पच्छिनि कद्द करत श्रानद-नाद कल। 
धन्यबाद मनु देत पाद्‌ बांह्ित जीवन-फल ॥३॥। 
बिद्याधर गंधबे सिद्ध तप-बृद्ध सयाने। 
विचरत तहां विनाद-मेाद-मडित मनसाने॥ 
मनि-आसतम अभिराम ठाम - ठामनि छवि दवे । 
साधक.गन वै" सिद्धि वहाँ खाजति चलति ्रावै ॥ ४॥ 
से सुभ धाम ललाम देखि भूपति मन मान्यै । 
तह तप-कष्ट उठाइ इष्ट-साधन ठिक रउान्यै | 
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पदय-पारिजात 


पूनि द्धेत्रपति पुल्लकि मागि श्रायसु मुनि-गन सैं | 
लगे भूपमनि करन कठिन जप-तप तन-मन सैं ॥ ५। 
कंद-मूल तिन करि ब्रहार कलु बार बिताए्‌ | 
कल्युक दिवस चृन-पात परे पुषहुमी चुनिखाए॥ 
कलु दिन बारि, बयारि, पान करि क्यु दिन टेरे। 
इहि विधि कष्ट उठाइ किप्‌ ब्रत घोर घनैर ॥६॥ 
सह्यो भूप कै रूप भावना के क्ेखा सै 
रिति नास्ति के बीच गनित-करिपत रेखा सो ॥ 
सुर-सुनि-्रग्र सम्प्र देखि तप उग्र सिहाए। 
चूपहि निवारन-हेत सबनि बहु हेत बुभाए ॥७।॥ 
रहे ध्यान धरि जपत भूप विधि-मत्र निरंतर । 
भरि जिय यै उमंग मंग आवै श्मवनी पर॥ 
तरे सगर के सुवन भुवन मुद मंगल छावै। 
डरे देखि जम-दूत पुरी पुरत बसवे।॥८॥ 
बते वरस अनेक टेक जब नैक न टारी। 
सद्यो सीस धरि धीर बीर हिम प्रातप बारी ॥ 
तब ताके“ तप - तेज तपन लाग्यै मदि-मंडल् | 
उफनि उण्यौ ब्रहमंड भमरि भय भर्यौ अखल ॥ € ॥ 
सुर नर मुनि गंधबं जच्छ किन्नर कहलने। 
नभ-जलल-यल-चर विकल सकल यल्ल थत हहलाने ॥ 
जानि पय्यो त्रिपुरारि तमकि तीजैा दग खेलस्य | 
त्रासनि प्री पुकार चारमुख-अ्रासन डार्यौ ॥१०॥ 


जगन्नाथदास 'रन्नाकरः ५.५ 


लै सग देव-समाज काज विसराइ जगत कौ 
उठि भ्रातुर अ्रकुलाई ल्याई सन भाय भगत को ॥ 
चते प्रसंसत हसत हंस हाँकत चतुरानन । 
पहुचे श्रानि तुरंत तपत भूपति जिहि कानन ॥११। 
कर पा-दलक-छवि नैन बैन गद्गद मुख मिलकित । 
बर बरदान-उमंग-तरगनि सीँ तन पुलकित ॥ 
मृदुल मनाहर उर-उल्धाह-कारी सरमहारी। 
सुधर सब्द सैं कलित ललित विधि गिरा उचारी ॥१२॥। 
अहा भूप - क्ुल-कमल-त्रमल-ग्ति-प्रबल.प्रभाकर । 
किथै कठिन तप जाहि निरखि रथि लगत सुधाकर || 
जाक“ प्रखर प्रभाव पदारथ परम सुलभ सब। 
तजि संकोच जा चरदह लह साद हमसे श्रव ॥१३॥ 
सुनत वैन सुख-देन भगीरथ तैन उघारे। 
विबरुधनि-बलित प्रसन्न-बदन बिधि निकट निहारे॥ 
तप-तापैः तन परी सुखद आसा-जल-धारा। 
सुधा खन्न भरि चली उवरि ठढरि नेननि द्वारा ॥१४॥ 
सरक्यौ सब दुख-दंद चंद-्रानन सुद छस्य । 
फरक्यौ सुभग सरीर चीर बलकल्ञ को दरक्यौ ॥ 
जेरि पानि परि भूमि भूमि-पति सिर पद्‌ परसे । 
सव देवनि सादर प्रनाम करि श्रति सुख सरसे ॥१५॥ 
पाद श्रध श्रासन सुमूल फत्न फूल सुहाए। 
प्रपि जथा-बिधि अिनय-वचन कर जारि सुनाए॥ 
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पद्य-पारिजात 


जय चतुरानन चतुर चतुर-जुग-जगत-विधायक् । 
जय सुर-नर.सुनि-बय सदा सुंदर-बर-दायक || १६॥ 
तव दरसनसैीं प्राज्ञ काज पूजे सव मन के। 
तखि यह देव-समाज साज छाए सुख-गन कं || 
धरयो माथ पर हाथ नाध तै देह यहे बर। 
तारन-विरद-उतंग गंग श्रवः पुहमी पर ॥१५॥ 
पसन बसन बर बाम धाम भव-विभव न चाह । 
स॒रपुर-सुख विग्यान मुक्तिर्हि पं न उमा" ॥ 
प्रति उदार करतार जदपि तुम सरबस-दानी। 
हम लघु जाचकर चदहत एक चिर्लू भर पानी ॥१८॥ 
तारी सीं तप-ताप दूरि करि ओग जडे 
ताही सैः सब साप-दाप पितरनि क जह" ॥ 
ताही सै जग सकल महा मुद मंगत्त छरैः । 
ताही सैं सुख पाई लाख अभिलाष परै" ॥१६। 
यह सुनि मृदुः सुस्काई चतुर चतुरानन भाष्ये | 
धन्य धन्य महि-पाल मही-हित पर चित राख्ये॥ 
तुम्हे च कषुर अदेय, एक यह असमंजस पर । 
गंग-धार कौ बेग धरे किमि धरनि धरा-धर।२०।, 
धमकि धूम सीँ धाईइ ्घंसे जबही ब्रह्मद्रव | 
उथलपथल्ल तल हाइ रसातल मचदहि उपद्रव ।॥ 
जगत जलाहल दाइ कुलाहल विभुवन व्याप । 
हे सनद्ध कटिवबद्ध कौन थिरता फिरि थापे ।२१। 
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ताते कहत उपाय एक श्रतिस्य दित-कासी। 
प्रादधौ तुम आसुताष संकर त्रिपुरारी ॥ 
सा सब भांति समथ अथ-दायक वित-चाहं। 
करत न नैक विचार चार फल देत उमाहे।२२॥ 
विकल सकल जग जाहि ह्ादि करुना जिन धारी] 
निधरक धरि गर गर्त सुरासुर-विपति विदारी ॥ 
गव॑ खे करि सबं कठिन कालहु दुर्दरं कौ 
चिर जीवन भिर कयै मारकंडे सुनिबर के ॥२३। 
सेई इक सकत संभारिगगके बेग बिपुल बर | 
करि जु कृपा बर देहि लेदि यह काज सीस पर ॥ 
सकल मनौरथ हारि सिद्ध तब तुरत तिहरे । 
यँ कदि बिधिसब सुरनि सहित निज लोक सिधार॥२४।, 
यह सुनि महा धीर भूपति-मन नेङक डग्यो ना। 
संसय संका सोक सेच मै पलहत पम्योना। 
बरु बाढी चित चोप घ्रोप ब्रानन पर श्राई। 
अमित उमंग-तरंग शग गनि सै दाइ ॥२९। 
प्रव तौ हम सुभ दंग गंग-ग्रावन के पायौ | 
पारावार-श्रपार-परे कीं पार लाय ॥ 
यह विचार नि्घारि हिथै आर्नँद सरसायो। 
धन्यवाद हं नीर निकरि नैननि तै आयो ॥२६॥ 
पुनि ल्लागे तप॒ तपन जपन सकर दुख-भंजन। 
बर-दायक करुना-निधान निज-जन-मन-र्जन || 


पद्य-पारिजात 


इक गुडा हं ठाद गाढ त्रत संजम लीने 
सहे विविध दुख गहे मोन इक दिसि मन दीने ॥२५]॥ 
खान पान व्ल किए नीद नारी विसराए। 
ग्रीर ध्यान सव धाइ देवधुनि कौ धुनिलाए॥ 
गयो बीति इहि रीति एक संबतसर सारौ। 
उल्यौ गगन लौ गाजि भूप के सुजस-नगारौ ॥२८॥ 
तव तजि अचल समापि आधि-इर संकर जागे) 
निज-जन-दुख मन आनि कसकि करुना सें पागे॥ 
प्रातुर चले उमंग-मरे भगह नहि छानी । 
कृपा-कानि बरदान-देन-हित हिय हलसानी ॥२६॥ 
डगमग पग मग धरत तज्ञे बरदह हरवर सैं। 
प्राए तिहि बन सघन विभूषित जा नरवर सें ॥ 
देखि भूप को छकृसित रूप सैननि जत्त छायो । 
सृगो-नाद विषाद-हरन सुख-करन बजायौ ।३०॥ 
दग उघारि त्रिपुरारि निरखि नृप निपट चकाषए। 
रहे लकि छवि-कित पलक विन पलक गिराए | 
संदर अमल अनूप भव्य मव-रूप सुहायौ। 
मनु तप-तेज-स्वरूप भूप अ्रागै* चलि श्रायौ ।३१॥ 
देम-वरन सिर जटा चंद-छवि-टा भाल्ल पर। 
कलित कृपा को कटा-घटा लोचन विसाल पर॥ 
फनि-पति - हार - विहार-भूमि बच्छस्यल रार । 
जग-अवलंब प्रलंब भुजनि फरकति छवि छाज ॥३२॥ 


जगन्नाथदासख 'रल्लाकरः ६१ 


टद्‌ कटि-धाम ललाम चाम सुभ दुरद-दबनं कौ! 
गृह जानु जे भार भरत सहजहि चिभुवन कौ। 
प्ररुन-काकनद्‌-चरन सरन जो अअरसरन जनक । 
जिनक। गुन शंजार करत मन-अरलि मुनि.गन कं ।३३। 
गौर सरीर बिभूति भूति विमुवन की सेहै। 
प्रानन परमं - उदार-प्रकृति-ढबि-डलक बिमेर | 
उमगिषकपा को बारि पगनि डगमग उपज्ावत। 
तकि तकि तांडव नचत दमकि दम डमरु बजावव \३४॥ 
मानि कामना सिद्ध जानि तूर दुख-हारी। 
भयौ भूप-मन मगन बह" श्रा्नद्‌-नद भारी ॥ 
किं-कतेग्य - बिमूढ्‌ गूढ भायनि भरि भाए। 
रहे थकित से दंग खनक बिन शग इलाए ॥३५। 
पुनि कष्य धोर बटोरि जेरि कर परे धरनि पर। 
बरुनिनि ऋारत पाय पखारत नेन - नीर-र ॥ 
कपित गात लखाति प्रेम-पुलकावलि बिकसति। 
उमगि कंठ लौ राइ बात हिचकी हु निकसखति ॥३६॥ 
यह करनामय श्य संभु प्रनतारति - हारी। 
सकं न देखि विसेषि भक्तदुख भए दुखारी ॥ 
चपि भौर कषु करन कहन को ठोर न दीन्यौ। 
द्रतरजामी जानि भाव च्रतर कौ लीन्यौ ३७] 
भुज उठाई हरषाई बाकर बिर्द संभाय्यौ। 
दियौ बिसद बर-राज भूप कौ काज संवार्यौ॥ 


६२ 


पदयय-पारिजात 


हम लैदहै सिर गंग दंग जग होहि जाहि अ्चै। 


य करहि श्रतर्घान भए नृप रहै चकित हं ।॥३८॥ 


उटि महि सैं महिपाल लगे चारो दिसि हरन । 

कर पा-सिंधु करुना-निधान कहि इत-उत टेरन ॥ 

सिव का सुखद स्वरूप चखनि भरि चहन न पाए । 

मन कौ मनही रही हाय कलु क्न न पाए ॥३६॥ 
इहि" गिलानि कौ आनि घटा श्रासा धंधराई | 

भयौ संद मुख-चंद दंद-उम्भस उमगाई॥ 

पै गुनि हर के बेन चैन आर्नेद्‌-रस बरसे । 
जप-तप कतौ करि निहित विसजन प्रति सुख सरसे ॥8०॥ 
इहि भांति भगीरथ भूप बर साधि जोागजप तप प्रखर । 
लीन्यौ सिहात जिदहिलखि श्रमरमान-सहित चित-चहत बर४१ 


रामच शुच्ल 


भगवान्‌ बुद्ध ओर हंस 
करत श्रौ भगवान गुरुजन का सदा सम्मान; 
वचन कहत विनीत यद्यपि परम ज्ञाननिधान। 
राजतेज लखात सुख पे, तदपि भृदु व्यवहार, 
हदय परम सुशील कामल, यदपि शूर अपार 
कव्हर जात ्रहेरकोा जब सखा ले संग मादिं 
साहसी असवार तिन सम कोड निकसत नाहि | 
राजमवन समीप कबहु हाड जा लगि जाय 
रथ चल्लाबन माहि काऊ चिन्हे“ सकत न पाय, 
करत रहत अ्रहैर सहसा ठिरठकि जात कुमार, 
जान देत छरंग का भजि, लगते करन विचार । 
कबर जव घुरदार मे हय हाँफि छाँडत सांस, 
हार अपनी हेरि वा जव सखा दात उदास, 
तगत काऊ बात श्थवा गुनन मन म न्नानि, 
जीति आधी कुर बाजी खाय देती जानि 
जद्त ज्यों ज्यों गयो प्रभरुका वयस्‌ सरि दिन-राति 
बदति दिन दिन गदं तिनको दया याही भांति। 
यथा कोमल्त पात द्रं ते हात विटप विशाल, 
करत छाया दूर लौं बहु जे गए क्कु काल) 


६१ 


पदय-पारिजात 


किंतु जानत नाहि अरव लौं रदा राजङ्कुमार 
क्लेश, पीडा, शोक काका कहत है संघार । 
इन्हे एेसी वस्तु काऊ गुनत सा मन माहि 
राजक मे” कवर ्रनुभव हात जिनको नादि । 
एक दिवस वसंत ऋतु मे भई एसी बात, 
रहे उपवन बीच सों हु दंस उड़ि के जात। 
जात उत्तर श्रोार निज निज नीड दिशिते धाय, 
शुभ्र हिमगिरिकमे जा लसत ऊपर जाय । 
परेम के सुर भरत, बांधे धवल सुंदर पाति, 
उड़े जात विहंग कलरव करत नाना भांति। 
देवदत्त कुमार चाप उठाय, शर संधानि 
लच्य श्रगिले हंस का करि मारि दीना तानि। 
जाय वेष्यो पंख मे सा हंस के सुक्कमार, 
र्यो फस्यो करन हित जा नील नभ करो पार। 
गिस्यो खग भराय, तन मे विध्यो विशिख कराल; 
रक्तरंजित हं गयो सब श्वेत पंख विशाल । 
देखि यह सिद्धाथे क्लीन धाय ताहि उठाय, 
गद मे" लै जाय वेष्यो पद्य-ग्रासन लाय। 
फोरि कर लघु जीव कोा भय दिया सकल द्ुडाय, 
मरोर धरकत हृदय का यँ दियो धीर धराय। 
नवल कोमल कदलिदल सम करन सें सहराय, 
प्रम सों पुचकारि ताकत तासु मुख दुख पाय। 


रामचंद्र शुक्ल 


खेचि लीना निहधुर शर करि यन्न बारंबार 
घाव पै धरि जङ़-बूटी किया बहु उपचार 
देखिबे रहित पीर केसी होति ल्मे रीर 
लियो कुवरर्घंसायसरा शर राप खाति शरीर! 
चकि सा चट परयो पीरा परी दारुण जानि; 
चाय नयनन नीर खग पै लग्यो पफेरन पानि, 
पास ताको एक सेवक तुरत बेोस्ये आय 
"ध्रव मेरे कुंवर ने ३ हंस दिया गिराय। 
भिरव्यो पाटल बीच बिधिकेटौर पैसे याहि, 
मिले मोको, प्रभे! मेश कुँवर मागत ताहि | 
बात ताकी सुनत बाल्य तुरत राजङ्कुमार 
"“जायकै कहि देहु देहं नाहि काह प्रकार! 
मरतजो खग अवसि पावत ताहि मारनहार, 
जियत है जब तासु तापै नाहि कलु अधिक्रार । 
दयि मेरे बंधु ने बस ताघ्ुगति का मारि 
रही जा इन श्वेत पंखन की उठावनहारि।" 
देवदत्त कुमार बल्याः “जिय वा मरि जाय, 
होत पंछी तासु है जो देत वाहि गिराय। 
नाहि काह्ुकोास््योजे लौ र्यो नम माहि; 
भिरि परयो तब भया मेरेः, देत हा क्यों नादिं १ 
लिये तब खग कंठ का प्रभु निज्ञ कपोल्लन लाय 
पुनि परम गभीर स्वर स क्यो ताहि बुम्हाय 
५ 


पद्य-पारिजात 


: उचित है यह नाहि जा कलु कहत हा तुम बात, 
गयो हौ यह विहग मरा, नाहि देहं, तात। 
जीव वद्र अपनायहं या भांति या संसार 
दयाका्नौप्रेम का निज करि प्रभत्व प्रसार । 
दयाधर्म सिखाया भ मनुजगन का टेरि, 
मूक खग पशुके हृदय कौ बात किहं हरि। 
रकि भवताप की यह बदति धार क्रान्त 
परे जाम मनुज त त्ते सक्र्त जीव विदाल्ल | 
कितु चाहै छुंवर ता चलति विज्ञजन कं तीर 
करै अ्रपनी वात, चाहे न्याय धरि जिय धौर।" 
भयो श्रत विचार चप के सभामंडप माहि । 
काउ ठेस कहत, कोड कदन रेता नाहि | 
क्यो याही बीच उठि अज्ञात पंडित णक 
प्राण ३ यदि वस्तु कोड करौ नेक विवेकः; 
जीव पं रै जीवरच्तक का सकल ब्रधिक्रार, 
स्वत्व वाको नाहि चाह्या वधन जो करि वार । 
बधक नासत श्रौ मिटावत, रखत रच्छनहारः; 
हंस है सिद्धाथे का यह, सोइ पावनहार 12 
लग्यो सारी सभाका यह उचित न्याय-विधान। 
भई मुनि की खेज, प॑ सो मए श्रतद्धानि। 
ञ्याल र गत लख्य सव तहँ शनैर काहुहि नाहि 
देवगणं या रूप श्मावत कवर भूतल मादि । 


रामचंद्र श्ल ६७ 


दयाकरे शुभ काय्य को न्रारभ याहि पकार 
कियोश्री भगवान ने लखि दुखो यह संसार। 
च्छडि पीर विहंग को, उड मिस्य जो निज गोत, 
छरीर क्लेश न कुंवर जानत कहां कंसे हात । 


जयशकर “प्रसादः 


( १) भारत-पहिमा 
हिमालय के श्ँगन मे उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, 
उषाने रईस श्रभिनेदन किया शरोर पहनाया हीरक-हार॥ 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक मे फला फिर ब्लोक | 
व्योम-तम-पुंज श्रा तब नाश,अखिल संसृति हौ उटी स्रशाक।।१॥ 
विमल वाणीने कणा ल्ली कमल-कोामल-कर मे सप्रीत। 
सप्रस्वर सप्र तिधुमे उठे, लिंडा तब मधुर साम-संगीत | 
वचाकर बीजरूप से सृष्टि नाव पर भेल प्रलय का शीत। 
्रुए-केतन लेकर निज हाथ वरुणश-पथ मे हम बह अभीत ॥२॥ 
सुना ह दधौचि का वह त्याग, हमारी जात्तीयता विकास) 
पुरंदर ने पवि से रै लिखा अ्रस्थि-युग का मेरे इतिहास ॥ 
सिंधु सा विस्त श्रर श्रथाह, एक निवांसित का उत्साह) 
दे रही श्रभी दिखाई भग्न मग्न रल्नाकरमे वह राह ॥३। 
धर्म्म काल्लेलेकरजेो नाम हन्ना करती बलि, कर दी बद्‌ | 
हमी ने दिया शांति-संदेश, सुखी रोते देकर अनेद॥ 
विज्ञय केवल लोहे कीनही, धम्मं की रही धय पर धूम। 
भिल्ल होकर रहते सम्राट्‌, दया दिखल्लाते घर घर घ्रूम ॥४। 
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धम्मं कौदषटि। 
मिला था स्वथ-भूमि को रल, शील की सिंहल के भी सृष्टि ॥ 


जयभशंकर प्रसादः क 


किसी का हमने दीना नही, प्रकृति का रहा पालना यही । 
हमारी जन्म-भूमि थी यही, कही से हम न्नाए थे नही ॥\५॥ 
जातियों का उत्थान-पतन, धियां, कड़ो, प्रचंड समीर । 
खड देखा, भेला हसते, प्रलयमे प्ले हुए हम वीर ॥ 
चरित थे पूत, युजा मे शक्ति, नश्रता रही सदा संपन्न | 
हृदय के गौस्वमे था गवं, किसी को देख न सके विपन्न ॥६॥ 
हमारे सेचय मे था दान, अतिथिथे सदा हमारे देव। 
वचन मे सत्य, हृदय मे तेज, प्रतिज्ञा मे रहती थी टेव ॥ 
वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान । 

ही ह शांति, वही रै शक्ति, वही हम दिव्य श्राय-संतान ॥ 
जिर्पु तो सदा इसी के लिये, यही रभिमान रहे, यह हर्ष । 
निछावर कर दे" हम सर्वस्व, हमारा प्यारा मारतवषं ॥७॥ 


( २.) चित्रक्‌ट 


उदित कुमुदिनी-नाथ हए प्राची मे रेते। 
सुधा - कलश रल्लाकर से उठता हौ जेपे।॥। 
धोरे धीरे उठे नदे राशा से मन मे| 
क्रीडा करने लगे स्वच्छ स्वच्छद गगन मे ॥ 
चिचक्रूट भी चित्रलिखा सा देख रहा था। 
मंदाकिनी - तरंग, उसी से खेल र्हाथा॥ 
स्फटिक - शिला - ्रास्तीन राम-बेदेही रठेसे। 
निमेलल सर मेः नीलकमल-नलिनी हां जेसे॥ 


पद्य पारिजातं 


निज प्रियतम के संग सुखी थो कानन मर भी। 
परम भसय था बेदेही के प्रानन मः भी! 
यृगशावक कं साथ खगो भी देख रही थी 
सरल विल्लोक्न जनकसुता से सीख र्हीथी॥ 
निर्वासित थे राम, राञ्य था कानन म भी। 
सचदही है, श्रीमान भागते सुख वन मः भी॥ 
चद्रातप था व्योम, तारका-रन्न जडे थ। 
स्वच्छ दीप था सेम, प्रजा तस्-पुंज खड़थे॥ 
शांत नदी का स्रोत विह्ाथा ग्रति सुखकारी । 
कमल-कलली का नृत्य हा रहा था मनहारी | 
बोल्ल उठा जा हस देखकर कमल-कली को। 
तुरत राकना पड़ा गू जकर चतुर गरली कौ | 
हिली माम कौ डाल, चकला अयो नवल हिडोला । 
प्राह कौन ह ?, पंचमस्वर से कोकिल बोाल्ला॥ 
मलयानिल प्रहरी सा फिरता था उस वन म। 
शांति शात हा बैठी थी कामद-कानन मे ॥ 
राचव बाल्ले देख जानकी कें स्मानन कोा-- 
स्वगगा का कमलल मिल्ला केसे कानन को 2 
नील मधुप का देख, वही उस कंज-कली सै | 
स्वयं अ्रागमन कियाः-क्रहा यह्‌ जनक्-लल्ली न ॥ 
बोल्ले राघव--ग्रिये ! भयावह सेडइस वन मे| 
शंका रहती नही तुम्हारे कोमल मन म? 


जयशंकर प्रसादः ७१ 


कहा जानकी नै दंखकर-'उसकोा रहै क्या उर! 
जिसके पास प्रवीण धनुद्धर ठेला सहचर !' 
कहा राम ने--्रहा, महल मंदिर मनभावन। 
स्मरण न होते तुम्ह, कहा, क्या वे अरति पावन ! 
रहते थे भनकारपूणं जा तव नूपुर से। 
सुरभि-पूणे पुर हाता था जिस द्रेतःपुर से।।' 
जनकसुता ने कहा-- "नाथ, यह क्या कहते हे ! 
नारी के सुख सभी साथ पतति कंरहते है ॥ 
कहा उसे, प्रिय प्राण ! च्रभाव रहाफिर किसका ! 
विभव चर्ण का रेणु तुम्हारादही दै जिसका 1 


तेथिलीशरण युक्च 
पणकटी के द्वार पर्‌ लक्ष्मण 


चारु चंद्र की चंचल किरण 

खेत्त रहो र जल-अल मे , 
स्वच्छ चांदनी विद्ी हई रै 

अवनि श्चीर श्रवर-तक्ल मे ॥ 
पुलक प्रकट करती है धरती 

हरित तणा कौ नाकौ से, 
सानां भामरहेह तरु भी 

मंद पवन कं भोँकोंसे।१॥ 
पंचवटी की यायामे हे 

संदर पशे-कुटीर वना 
उसकं सम्मुख स्वच्छ शिल्वा पर 

धीर, वीर, नि्भीकमना, 
जाग रहा यह कौन धनुर्धर 

जब कि भुवन भरसेोतादे! 
भागो कुसुमायुध योगीसा 

बना टष्टिगत होता है॥ २) 
किस्म ह त्रती वीर यह 

निद्राकार्योँ त्याग किये! 


१ 


मैथिलीशरण राप्त ७३ 


राजमेग के योग्य विपिनमे 

बेठा आज विराग ल्लिये। 
बना श्रा है प्रहरी जिसका, 

उस कुटोरमे क्या धनै, 
जिसकी स््तामे रत इसका 

तन है, मन दहै, जीवन है १॥ ३॥ 
मव्येल्ञक-मालिन्य सेटने 

स्वामि-संग जा आई है, 
तोन ल्लोक कौ लच्सीने यह 

कुटी अराज अपनाई ई] 
वीर-वंश की लाज वही है, 

फिर स्योंकीरन रो प्रहरी १? 
विजन देश हे, निशा शोष है, 

निशाचरी माया ठहरी!॥ ॥ 
कोई पासन रहने पर भी 

जन मन सैन नही रहता, 
प्राप्याप की सुनता हे वहं 

द्रापञ्माप से रहै कहता, 
बीच बीच म इधर-उधर निज 

टृष्टि डालकर मेदमयी, 
मन ही मन दाते करता है 

घौर धनुधेर नई नई॥५॥ 


७४ 


पदय-पारिजात 


““क््य7 ही स्वच्छ चांदनी ह यह, 

रैक्या ही निःस्तन्ध निशा! 
हे स्वचच्छ्ुद समंद गंधवह, 

निर्नद रै कान दिशा ? 
वृद नही, शव भी, चलते है 

नियति.नटो के काय्य-कलाप, 
पर कितने एकांत भाव स, 

कितने शत श्चीर चुपचाप।॥६॥ 
है विखेर देती वसंधय 

मोती, सबके साने पर, 
रवि बटोर लेता है उनको 

सदा, सवेरा होने पर; 
शरीर विरामदायिनी अपनी 

संध्या कौ दे जाता हे, 
पन्य श्याम तनु जिससे उसका 

नया रूप भनकाता हे ॥ ७॥ 
तेरह वषं व्यतीत हा चुके, 

पर हे मानेाकलकी वात) 
वन्‌ को अते देख हमे जब 

प्रात, अ्रचेत हुए थे. तात। 
प्रबवह्‌ समयनिकटदही जव 

प्रवधि पूणं रहेगी वन की, 


मेथिलीशरण गप्र ७ 


कितु प्राप्ठिहोगी इस जनको 

इससे बटकरकिसधनको ?।८॥ 
य्ैरआआय्ये का? राञ्य-भारता 

वे प्रजा ही धारमे, 
व्यस्त रह्‌ गे, हम सवकाभी 

माना विवश्च विसार गे। 
कर विचार क्ोकोापकार का 

हमे न इससे होगा शोक, 
पर ग्र पना हित श्रापनही क्या 

कर सकता है यह नरलोक ¢ ।। ई |¦ 
मभलीमां ने क्या समम्ाथा!? 

कि मै राजमाता हँगी ए 
निर्वासित कर आआय्यरामको 

अपनी जड़ जमा लूगी) 
चिच्रकूटमे कितु उसे ही 

देख स्वयं करुणा थकती, 
उते देखते थे सदे, वह थी 

निजकारीन देख सकती! १०; 
ग्रहा ! राज्ञमादृत्वं यही था, 

हुए भरत भी सव त्यागी, 
परसौसो सम्रटां ते भी 
है सचरुच वे वड़्भागी, 


छ # 


पदय-पारिजात 


एक राञय का मृटु जगत ने 

कितना महहामूल्य रक्खा, 
हमकोातामारावनमे ही 

हे विश्वानुकूस्य रका ! | ११॥ 
हाता यदि राजत्वमात्र ही 

लदच्य हमार जीवन का, 
ता क्यों अपने पूवज उसको 

६ न 

हाड मागं लेते वन का! 
(~ € [५ [क स 
परिवतन ही यदि उन्नति हे, 

ता हम बढते जाते हे 
कितु सुभे ते सीधे सच्चे, 

पूव-माव ही भते रहे ॥१२॥ 
जा हा, जहां आय्य रहते है 


9 


वही राज्य वे करते रहै 
उनके शासन मे वनचारी 

सब स्वच्छंद विहरते द । 
रखते हे" सयन्न हम पुर मे 

जिन्ह पौजरोँमे कर बंद, 
वे पशुपक्षी भाभी से रै 

हित्ते यहाँ स्वयमपि सानद । ॥१३।। 
करते ह्‌ हम पतित जनाँ म 

हधा पशुता का आरोप, 


१ 


` सैथिलीशसण गुप्त ७७ 


करता है पशुवगं किंतु क्या 

निजनिसगं नियमों का लेप ? 
मै मनुष्यता को सुरत्र कौ 

जननी भी कह सकता ह्र, 
किंतु पतित को पशु कहना भी 

कभी नही खह सकता हं ।|१५४। 
स्मा आकर विचित्र पश्यु-पन्तो 

यहां बिताते देपहरी, 
भाभी माजन देती उनको, 

पंचवटी छाया गहरी 
चारु चपल बालक अयाँ मिलकर, 

माँ क्ता घेर खिभाते ह 
खेल-खिभ्ाकर भी श्राय्याकोा 

वे सब यहां रिश्ते ह" ! ।॥११५॥ 
गोदावरी नदीका तट कह 

ताल दे रहा हे अव मी, 
चंचल जल कल कल कर मानें 

तान ल्ल रहा रहै अवमभी। 
नाच रहे ह अव॒ भी पत्त; 

मन से सुमन महकते हें 
चंद्र श्रौर नन्तत्र ललककर 

लालच भरे लकते हे ॥१६॥ 
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पद्य-पारिजात 


वैतालिक विहंग भाभी कं 

संप्रति ध्यानल्लग्न सें हे 
नए गान कीर्चनाम वे 

कवि-कुल-तुल्य मगन से है| 
बीच वीच मे नतक केकी 

माना यह कह दता ह- 
भैः ता प्रस्तुतर्हू, देख कल 

कौन बडाई लेता रै ?।,१५॥ 
प्रंखेँ के श्रागे हरियाली 

रहती है हर घडो यदहं, 
जहाँ-तदहां भाड़ मे स्िरती 

हे रनों की भड़ी यहां | 
वन कौ एक एक हिम-कणिका 

जैसी सरस प्रौर शुचि है, 
क्यासैसेा नागरिक जनेँकी 

वरसी विमत्त रम्य रुचि है ? ॥१८॥ 
म॒चिये का सत्संग यहां ₹ै 

जिन्हे" हुश्रा है तच्व-ज्ञान, 
सुनने का भिलते है उनसे 

नित्य नए अनुपम म्राख्यान । 
जितने कष्ट-कटकां म रै 

जिनका जीवन-सुमन खिन्ना, 


१ 


मैथित्लोशस्ण गुप > 

गोरव-ध न्दे उतना ही 

दत्र, तत्र, सवत्र मित्ता ॥१८६॥ 
शुभ सिद्धांत-वाक्य पटृते हे" 

शुक-सारी भी आमश्रम क, 
सुनि-कन्यापं यश॒ गाती हे 

क्याही दपुण्य-पराक्रम के। 
ग्रहा ! ्राय्ये के विपिन-राथ्यमे 

सुख-पूवक सब जीते है, 
सिंह च्चै खग एक घाट पर 

प्राकर पानी पीते है"! ॥२०॥ 
गुहःनिषाद,शवरां तक कामन 

रखते ह” प्रमु कानन मे; 
च्या ही सरल बचन रहते हे 

इनके भल्ल स्रानन म! 
इन्ह समाज नीच कहता है, 

पर हे ये भी तो प्राणो, 
इनम" भी सन श्नौरमाव हे, 

किंतु नहीं वैसी बाणी ॥२१॥ 
कभी विपिन म हम व्यजन का 

पडता नही प्रयोजन दहै, 
निमेल जल, मथु, कंद, मूल, फल--- 

अ्ायोजनमय माजन हे । 


पद्य-पारिजात 


मनःप्रसाद चाहिए कवल, 

च्या कुटीरफिरक्याप्रासाद्‌! 
भाभी का आ्राह्वाद अतुल दै, 

मश्रल्ली मां का विपुल्ल विषाद्‌ ! | २२।) 
रपे पौरो मे जव भाभी 

भर भमर पानी देती है 
सुरपी लेकर आप निराती 

जब वे अपनी खेती ई 
पाती है" तव कितना गौरव, 

कितना सुख, कितना संताष । 
स्वावललब की एक भल्लक पर 

न्यौद्छावर कुबेर का काष।२३॥ 
सांसारिकता मे मिलती रै 

हां निराली निःस्पृहता, 
प्रि श्रर अनसूया की सी 

हागो कहां पुण्य-गरहता ! 
मान रै यह भुवन भिन्नदी 

छृत्रिमता का काम नही, 
प्रकृति त्रधिष्ठाच्रौ है इसकी. 

कहा विकृति का नाम नही ॥२४॥ 
स्वजनों को चिंता है हमको 

दोगा उन्हे हमारा सेच, 


५ 
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यही एक इस विपिन-वासमे 

दनां न्नर र्हा संकोच 
सब सह सकता है, परोत्त ही 

कभी नही सह सकता प्रेम, 
बस, प्रत्यन्न भाव मे उसका 

रन्नित सा रहता है क्तेम ॥२५॥ 
इच्छा हाती हे, स्वजनं का 

एक बार वन ज्ञे भ्रा, 
श्रीर यहां कौ अनुपम महिमा 

उन्ह* धुमाकर दिखलाङं । 
विस्मित होगे देख आय्येकोा 

पेधरकी ही भांति प्रसन्न, 
माना वन-विहारमे रते 

ये वेते रही श्रीसपन्न ! ॥२६॥ 
यदि बाधां हह हमे ते 

उन बाधां के दही साथ, 
जिससे बाधा-बोध न हो, वह 

सहन-शक्ति भी आईं हाथ । 
जव बाधां न भी रहैगी 

तब भी शक्ति रहेगी यह्‌, 
पुरमे जाने पर भी वन की 

स्मरति अनुरक्त रहेगी यह ॥२७॥ 


८२ 


पदय॒-पारिजात 


नहीं जानती , हाय | हमारा, 
` माताणए प्रामाद-प्रमोद, 

मिली हमे हे कितनी कामल्त, 

कितनी बडी प्रकृति की गाद्‌ | 
इसी खेत्त को कहते ह क्या 

विद्रुञजन जीवन-सम्राम ! 
ता इसमे सुनाम कर लेना 

र कितना साधारण काम !> ॥२८॥ 


रामनरेश भिपाटो 
पथिक का साघु का उपदेश 
बते मुनि-“हे पुत्र ! जगत को तुमने त्याग दिया ₹ै। 
प्रम-स्वाद चख मेहित हो बन मे विश्राम लिया है॥ 
प्रपनी ्रदभुत शक्ति भूल अज्ञानी सा बन बन मे 
फिरते हा तुम चकित विमाहित प्रकृति-रूप-दशन मे ॥ 
(जग में सचर अ्रचर जितने है सारे कर्म-निरत है| 
धुन है णक न एक सभी को सब के निश्चित त्रत है" ॥ 
जीवन भर प्रातप सह वसुध पर छाया करता है। 
तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म मे कसी तत्परता है॥ 
(“सिंधु-विहंग तरंग-पंख को फड़काकर प्रति क्ण मे| 
दै निमग्न नित मूमि-गड के सेवन मे--रत्तण मेः॥ 
कोमल मल्लय-पवन घर घर मे सुरभि बांट आमाता है। 
सस्य सी चने घन जीवन धारण कर नित जाता है॥ 
"रवि जग मे शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता। 
सब रहै लगे कम मे, कोई निष्क्रिय दृष्टि न श्राता॥ 
हे उदेश्य नितांत तुच्छं वण के भी लघु जीवन का। 
उसी पूति मे वह करता रहै श्रेत कर्ममय तन का॥ 
"तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि-बल्ल-विलसित जन्म ॒ठम्हारा | 
क्या उदेश्य-रहित रहै जग मे तुमने कभी विचारया! 
बुरा न माना, एक बार सचा तुम श्रपने मन मे| 


् 


क्या कन्तेव्य समाप्र कर लिये तुमने निज जीवन मे! 


८४ पद्य-पारिजात्‌ 


"जिस पर गिर कर उदरदरी से तुमन जन्म लिया रै: 
जिसका खाकर ब्रन्न सुघा-सम नीर समीर पिया रहै॥ 
जिस पर खड़े हए, खेलते, धर बना बसे सुख पाये। 
जिसका रूप विलोक तुम्हारे दग, मन, प्राण जुडाये॥ 
८'वह सनेह की मूतिं दयामयि माता-तुस्य मही है। 
उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुद भोष नही रै? 
हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना वुम्ह सिखाया । 
भाषा सिखा हृदय का अद्भत रूप स्वरूप दिखाया ॥ 
“जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बडे हुए हो 
दीर्ध देह क्ते बाधघ्रं मेः निभेय ख्डे हए दा 
जिनके पैदा किये, बुने व्खों से देह ठकं हा। 
प्रातप-वर्षा-शीत-काल म पीडति ही न सके हा॥ 
(“क्या उनका उपकार-भार तुम पर लवलेश नही ई? 
उनके प्रति कत्तव्य तुम्हारा क्या कुह शेष नही हे! 
सतत वलित दुख-दावानल मे, जग कं दारुन रन मे| 
दाड उन्ह कायर बनकर तुम भाग बसे निजेन मे ॥ 
“केवल सुनकर कष्ट, तुम्हारा विचलित हुश्रा हृदय हे । 
मनुष्यता के लिये घोर लञ्जा, प्रति निंद्य विषय ₹॥ 
शद्ध प्रेम के ममे, प्रेम कौ महिमा से परिचित हा। 
्रेम-मा्ग के पथिक, प्रेम-पीड़ा से व्याङ्ुल-चित हो 
“तुम्हे उचित था, तुम उदार बनकर घर घर मे जाते। 
अमित प्रेम-निधि एक एक प्राणी का म॒प्त लुटाते।।, 
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कितु कृपण बन सब समेट सनद स्वयं रहते हो। 
इस पर भी तुम स्वाथे-्रसित कुटिसित जग का कहते हो 
"कवल अपने लिये साचते मेज भरे गति हो, 
जीते, खाते, सेति, जगते, हंखते, सुख पति हा॥ 
जग से दुर, स्वाथे-साधन दही सतत तुम्हारा यशहे। 
सेचोा तुम्ही, कोन जनजगमे तुमसा स्वाथै-विवश है] 
“त्राहि त्राहि सब ओ्रोर सची थी जहां प्राशि-मंडल्त मे| 
प्रांखां ने देखो च्या हित की अनुपस्थिति उस थत मे? 
सदुपदेश से सफल हुड क्या भाषण-शक्ति तुम्हारी ? 
दयावान कर सको किसी निष्ठुर का भक्ति तुम्हारी १ 
“अवश्यकता की पुकार को श्रुति ने श्रवण किया है? 
हा, करां से आगे बट्‌ किखकोा साहाय्य दिया है 
ग्रात्तनाद तक कभी पदँ ने क्या तुमको पर्हैचाया १ 
क्या सैराश्य-निमग्न जनं का तुमने कंठ लगाया 
कभी उद्र ने भूखे जन का प्रस्तुत भजन पानी। 
देकर मुदित भृख के सुख की क्या महिमा ह जानी 
मागे-पतित असहाय किसी मानव का भार उटाके। 
पीठ पवित्र इई क्या सुख से उसे सदन परहचाके ¢ 
“मस्तक ऊँचा दहम्रा तुम्हारा कभी जाति-गोरव से? 
प्रगर नही, ता देह तुम्हारी तुच्छ ग्रधम है शव से।। 
भीतर भरा अनैत विभव हे उसकी कर अवहेल्ला। 
बादर सुख कं लिये अपरिमित तुमने संकट भेला ॥ 


८ पदयय-पारिजात 


“जिसे प्रेम से बहत समीप सहज ही पा सक्ते थे 
ग्रे सा उसका टटोल्लते अव तक तुभ थक्ते थे 
यदि तुम श्रपनी ्रमित शक्तिकोा सममः काम म ल्लाते। 
अनुपम चमत्कार अपना तुम देख परम सुख पाते॥ 
"यदि उदोप्र हृदय मेः सच्चे सुख को हा अभिलाषा । 
वन मे नही, जगत मे जाकर करा प्राप्ति कौ अशा ॥ 
जानना पुत्र ! ज्ञगतमे जाश्रो, ज्यथ न समय गवाघ्नोा। 
सदा ज्लोक-कल्याण-निरत हा जीवन सफल्ल बनाश्रो | 
दुख मे बंधु, वैद्य पीडा मे, साथी घोर विषदमे । 
दुसह दीनता मे श्माश्रय, उत्साह निराशा-नद मे ॥ 
भ्रम मे ज्योति, सुमति संपति मे, दृद निश्चय संशय म । 
खल मे क्रांति, न्याप प्रभुता मे, ्रटल्त धैय बन भय मे ॥ 
“जनता को विश्वास, कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषणमे । 
वास करा, ब्रादशै बने, विजयी हा जीवन-र्ण मे ॥ 
अरति अशांत दुखपृण विश्रखल्ल क्रंति-उपासक जग मे | 
रखना अपनी आत्म-शक्ति पर टद निश्चय प्रति पगम ॥ 
“जग को विषम शओँधियोँंकें ककं सम्मुख हा सहना। 
स्थिर उदेश्य-समान शरीर विश्वास-सदश टद रहना ॥ 
जाग्रत नित रहना उदारता-तुस्य असीम हृदय मे । 
गेघकारमे शांत चंद्र साध्रूवसा निश्चत्त भयमे ॥ 
“तुमह स्मरण करकं उदार, संयमी, सच्चरितं जन दों 
परदुख देख दूर करने की उत्ुकता-मय मन दों 
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जनता सुनकर नाम तुम्हारा एक भाव मे जागे! 
सत्य न्याय के संरच्तश मे मुदित प्राण तक्ष त्यगे॥ 
जगम सुखकी प्रापि के लिए एक सहायक दुख है। 
वही जगाता है सद्गुण क~ सद्गुण लाता सुख हे॥ 
बाधा, विघ्न, विपत्ति, कटिनता जहाँ जहाँ सुन पाना। 
सबक बीच निडर हा जाना दुख का गल्ल लगाना 
(श्वृशित अमूत किचन नगमे जा जन है नितना दी) 
तुमसे है वह प्रेम-घ्राप्नि का पात्र श्रधिक उतना ही] 
जा कहते हा जगत महामाया है, भीषण भ्रम ` है। 
खस विचारमे तुमकोादही धोखा रै, श्राति विषम हे॥ 
“एक श्रनेत शक्ति वसुधा का संचालन करती रै। 
वह स्वतंत्र इच्छा से लय, उद्धव, पालन करती ₹है॥ 
उसी शक्ति से रह नियमित क्ता मेः चक्राते है| 
किंतु चीरकर महाशून्य को केतु निकल जाते है ॥ 
“उसी शक्ति से सदर घन से सुधा-विंदु डता है। 
करता हाहाकार वज्र प्र्वी पर श्रा पड़ता दहे 
उसी शक्ति की सुखद प्रेरणा शुद्ध आत्म-सम्मति हे। 
करा उषी का कर्म, उसी कौ नियत समस्त प्रगति हे॥ 
परम विचित्र यंत्र यहनजग है उसी शक्तिं से चत्ता। 
मत करना श्रभिमान मिते जा तुमका कभी सफलता॥ 
कमं तुम्हारा धमं अटल हा, कमं तुम्हारी भाषा। 
हा सकरम मृत्यु दही तुम्हारे जीवन कौ अ्रमिलाषा | 





गापालशरण सिह 
व्रज-अणन 

राते जा यहां हं ` ्रज-मूमि कौ छटा वे देख , 

नेक न॒ ग्रघाते, हेते मेाद-मद-माते ह" । 
जिस श्रोर जाते, उस म्रोर सनभाते टदश्य 

लोचन लुभाते श्रौर चित्त को चुराते हें 
पत भरकोाबे अपने का भतत जाते सदा 

सुखद अ्रतीत-सुध-सिघु मे समाते हं 
जान पड़ता ह उन्हे" अराज भी, कन्दैया यह 

मैया मैया ेरते है, गंया को चराते दहै" ॥ १॥ 
करते निवास वि-धाम घनश्याम-'ग 

उर-कलियों म सदा ब्ज-नर-नारी की। 
कण कणम दै यहाँ व्याप्त टग-सुखक्रारी 

मंजु मनहारी मूति मंजुल सुरारी की॥ 
किसको नही हे सुध आती अ्रनायास यहं, 

गोवधेन देखकर गोवर्धन-धारी की! 
न्यारी तीन ज्ञोकसे हे प्यारी जन्म-भूमि यही 

जन-मन-हारी त्र दा-विपिन-विहारी की॥२॥ 
कित नजेशं कौ छटा है सब टौर यहां 

लतादूम-वस्लियोँ मे मोर परल एल मे । 


गोापालशरण सिह ब = 


भूमि ही यहां को सब काल वततला सौ रदी, 

ग्वाल-बाल संग वह ल्लेटे इस धूत मे ॥ 
कल कल्ल रूप मे ह वंशी-रवगूज रहा, 

जाके सुना कलित कल्िंदजा के कूल मे । 
ग्राम माम धाम घाममे ह घनश्याम यहा, 

कितुवे चिषे है मंजु-मानस-दुकरूल मे ॥ ६॥ 
गूज रही ्राज भी सभी कं श्रवणो मे यहाँ, 

रुचिर रसाल ध्वनि नुपुरों कं जाल की। 
भूल सकता है कोई ब्रज मै कभी क्या मला, 

निपट निरल्ली छटा चारु वनमाल कौ! 
समता मराल ने न नेक कभी कर पाई, 

मंजु मंद मंद नदनदन कौ चल की। 
रहती रगो मे" छाई, उर मै समाई सदा, 

छवि मनभाई बाल मदन-गेपाल की॥४॥ 
त्रव भी मुद रहते है ब्रज-भूमि दही मे, 

देखते यहाँ के दृश्य दग फेर फरक । 
छिपे उर-कुन मे है ब'दावन-बासियों क, 

कते वथा ही ज्लोग उन्हे हेर हरक ॥ 
वित्त-वृत्तियं है" सब गेषपियां उन्ही को बनी, 

रहती उन्ही के श्रास-पास घेर घेरक। 
अः याम सवबलागन्तेते दे उन्ही का नामः 

माने है“ बुलाते ““श्यास श्यः? ठेर टेरक ॥ ५॥ 


पद्य-पारिजात 


जिसने विपत्तियं से बज को बचाया सदा, 

दिव्य बल्ल-पौरूष दिखाया बाल्तपन मे| 
मार क्रूर कंस को स्वदेश का चछुड़ाग्रा क्लेश, 

सुयश-प्रकाश च्िटकाया चिभुवन मे ॥ 
सबके सदेव सिखलाया शुचि विश्व-प्रेम, 

गीता को बनाया उपजाया ज्ञान मन मे| 
दुख को हटाया सुख-बेलि का बहाया वह, 

श्याम मनभमाया है समाया ब्रु'दावनमे ॥६। 
वही मंजु मही, वही कलित कलिंदजा रे, 

गाम ्रैौरधाम भी विशेष छवि-धाम दै" | 
वही वर"दावन है, निङ्कन द्रम-पुंन मी ह, 

ललित लवा जोत ज्लोचनाभिराम रै ॥ 
वही गिरिराज, गोपजन का समाज वही, 

वही सब साज-बाज आज भी लत्ताम द । 
नज की छटा विल्लोक आता मनमे है यही, 

्रवभी यहां ही शभ-नाम घनश्याम है" ॥७। 
देते है` दिखाई सब दृश्य ब्रभिराम यहां, 

सुषमा सभी की सुध श्याम को दिल्लाती दे! 
पूली-फली सुरभित रुचिर द्रूमालियां से 

सुरभि उन्हदी"कौ दिव्यदेहकीदही श्राती र॥ 
सुयश उन्दी का शएुक-सारिका सुनाती सदा, 

कूक कूक कोकिला उन्ही का गुण गाती दहे; 
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हरी-भरी दग-सुखदादई मनाई मंजु 
यह ब्रन-मेदिनी उन्ही की कहलाती है ॥८॥ 
सुखद सजीली सस्य-श्यामला यहाँ को भूमिः 
श्याभकेहीरंगमेःरंगी है प्रेम-भाव से। 
रज भी पुनीत हद उनके चरण चुके, 
शीश पर उसका च्ाते भक्त चाव से 
पाप-पुंज-नाशी उर.कमत-विकासी हन्या 
युना-सलिल्ल बस उनके प्रभाव से। 
कर दिया पूराखउसे वर ब्ृदावन ने दही, 
जाथो कमी मेदिनी म स्वगं के मभाव से॥ ॥| 


सियारामशरण यत 
एक एूले कौ चाह 
[ १. 

उद्रलित्त कर॒ अश्रु-राशियां, 

हद य-विताए धधक्राकर, 
महा महामारी प्रचंड हा 

फल रही थी इधर-उधर | 
तीण-कंठ म्रतवत्सागश्रां का 

करुण-रुदन दुर्दत नितांत, 
भरे हुएथानिजकृशरवमे 

हाहाकार श्रपार अशांत 
बहुत रोकता थासुखिया को, 

नजा खेलने का बाहर, 
नही खेलना सकता उसका, 

नही ठदहरती वह पल्न भर । 
मेरा हृदय कांप उठता था | 

बाहर गईं निहार उसे; 
यही मनाताघाकिव्चालूं 

किसी भांति इस बार उसे। 
भीतरजो डर रहा दिपाये, 


सियारामशरण गुप् दे 


हाय | वही बाहर अया | 
एक दिवस सुखिया के तनु को 

ताप-तप्त मैने पाया। 
उवर मे विह्न दा बोली वह, 

क्या जानू किस डर से डर,- 
मुका देवी कं प्रसाद का 

एक प्रूल ही दा लाकर 

॥ 

बेटी, बतलाता तू सुका 

किसने तुभे बताया यह; 
किसके द्वारा, कंसे, तूने 

भाव अचानक पाया यह! 
मै श्रहमूत हँ, मुभे कोन, हा ! 

मदिर मेः जाने देगा; 
देवी का प्रसाद ही मुका 

कौन यहां लाने देगा! 
वार वार, फिर फिर, तेरा हठ ! 

पूरा इसे करू कंसे; 
किससे क्रं कान बतलावे, 

धीरज हाय ! धर केसे ! 
कामल कुसुम-समान देह हा । 

हई तप्त अ्रगार-मयी,; 


ट 


पद्य-पारिजात 

प्रति-पल बढती ही जाती दं 

विपुल्त वेदना, व्यथा नई | 
मैने कड एल त्ता लाकर 

रक्खे उसकी खटिया पर; 
सेचा.--शांत करू मे उसका, 

किसी तरह त वहत्ताकर | 
तोड-माड वे एल फक सब 

बोल उठो वद विर्ताकर-- 
मुका दवोके प्रसाद्‌ का 

एक फूल ह दा लाकर । 

[ ३ | 

क्रमशः कठ त्तीण हा राया, 

शिथिल्ल हुए अवयव सरे, 
बेठाथा नव नव उपाय कौ 

चिंता म, मे मन मारे। 
जान सकान प्रभात सजगसे 

हई अलस कव देपहरी, 
स्वण-घनें मे" कब रवि इवा, 

कब माई सभ्या गहरी | 
सभी श्रोर दिखलाई दी बस, 

च्रधकार कौ ही छाया, 
च्रटी सी बच्चो को ग्रसने 


सियारामशरण गुप्र 


किदना बडा तिमिर. श्राया! 
ऊपर विरतृत महाकाश म 

जनलते से श्रणारां से, 
सलसी सी जाती थी आंख 

जगमग जगते तरं से। 
देख रहा था-जो सुस्थिर हो 

नही" वैठती थी क्षणं भर, 
हाय | वही चुपचापपड़ोथी 

टल शांति सी धास्ण कर। 
सघुनना वहो चाहताथा जै 

उसे स्वयं हौ उकसाकर-- 
मुका देवी के प्रसाद का 

एक पूल ही द लाकर! 

| ४ | 

हे मातः, हे शिवे, श्रविके, 
। तप्त ताप यह शांत करोः; 
निरपराध द्धाटो बच्ची यह, 

हाय | न मुसे इसे हरो 
काली कांति पड़ गड इसकी, 

हंसी न जाने गड कहां, 
प्रटक रहे दै प्राण त्षीणतर 

समिमं ही, हाय! यहाँ, 


ठ्य 


र 


पद्य-पारिजात 


प्री निष्टुरे, बढ़ी हृदं दही 

रै यदि तेरी वषा नितांत, 
ताकर्ते तू उपे इसी त्षण 

मेरे इस जीवन से शांत! 
मै ग्रल्यूतर्हू,तेः स्या मरी 

विनती भी र, हाय ! ्रपून, 
उससे भी क्या ल्ग जावेगो 

तेर श्रो-मंदिर को छ्रूत ? 
किस ज्ञात, मेरी विनती वह 

परहुची ्रथवा नही वहाँ, 
उस अपार सागर का दीखा 

पार न मुका कही वहाँ । 
अरौ रात, क्या भ्रत्तयता का 

पटा लेकग आइ तू, 
प्राकर अखिल विश्व कं ऊपर 

प्रलय-वटा सी हाई तू! 
पगमभरभीनबदीश्रगे तू 

डटकर वेट गै एसी, 
क्यान अरुण ग्रामा जागेगो, 

सहसा श्रा षिक्रुति कसी 
युग केयुगसे बीत गये हे", 

तूर्यं कौ व्याँ दे क्लेदो, 


सियारामशरय गुप 


पडो एक करवट क्व सेतू, 
बोल, बोल्त, ऊद ते, बेटी ! 
वहचुपथी, परगूज रहौ थी 
उसकी गिरा गगन भर भर,- 
“मुका देवी के प्रसाद का- 
एक फूल तुम दा ल्लाकर 


| ५. 


“करु हो, देवी को प्रसाद का 

एक षूत्त ता ल्ाङ्गा; 
हो ता प्रात्तःकलि, शीघ्र ही 

मदिर का मै जाऊगा। 
तुभ पर देवी कौ हाया हे, 

ग्रीर इष्ट है यही तुभे; 
देव्‌, देवी के मंदिर मे 

रोक सकेगा कोन युभे।* 
मेरे इस निश्चल निश्चय ने 

फट से हृदय किया हल्का; 
ऊपर देखा.--अ्रुण राग से 

रेजित॒ भाल नभस्यलल का। 
मड सी गहे तारकावलि थी 


नि 


म्लान शरीर निष्प्रभ होकर; 


& 4 


॥ ~ 


पद्य-पारिजात 


निकल्त पडे घे खग नीडं से 

माना कुषन्बुध सी खोकर । 
रस्सी-डोत्त राथ मे लेकर, 

निकट कुरे पर जा, जज्ञ खी च, 
मैने स्नान किया शीतन हे, 

सल्ित्त-सुधामसे तनुका सौ च। 
उञञ्वल वस्र पहन, घर श्राकर, 

प्रषचि ग्लानि सव धा डाली; 
चं दन-पुष्प-कपूर-धूप सं 

सज ल्ली पूजा कौ थाली 
सुखिया कै सिरहान जाकर 

मे धौर मसे खडा म्ना; 
आंखे भ्पी हृड्‌ थी, मुख भी 

मुरा साथा पड़ा द्रा । 
मैने चाहा.--चसे चूम ल, 

कितु अशुचिता स डर्कर 
प्रपने वख संभाल, सिकुड़कर, 

खड़ा रहा कुह दूरी पर। 
वह कु कुच सुसकाई सहसा, 

जाने किन स्वप्नां म॒ त्ग्न, 
उसको वह जुसकाहट भो, हा | 

करन सकी मुका मुद-मग्न। 


सियारामशरण गप्र 


अच्तम मुभे सममकर क्यात्‌ 
हसी कर र्द्धी है मेरी? 
बेटी, जाता दह्र मंदिर मै 
अज्ञा यही समक तेरी। 
उसने नही कहा कुद.मै दही 
बोज्ञ उढा तब धौरज धर,-- 
तुभका देवी के प्रसाद का 
एक परल ता दू लाकर | 


[ ६ ] 


ऊँचे शैल-शिखर को ऊपर 

मंदिर धा विस्तीणं विशान्त; 
स्वश-कलश सरसिज विहस्त थे 

पाकर समुदित रपि-कर-जाल । 
परिक्रमा सी कर मदिर कौ, 

ऊपर से आकर भर म्र, 
वहां एक भरना करता था 

कल्ल कल्ल सधुर गान कर कर| 
पुष्प-हार सा जंचता था वह्‌ 

संदिर के श्री-चरणो मे, 
न्रटिन दीखती थी भीतर भी 

पूना के उपकरणों मे। 


3 
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पद्य-पारिजात 


दीप-घूप सै श्रामादित था 

मदिर का अगन सारा, 
गूज रहौ थी भीतर बाहर 

मुखरिति उत्सव का धारा 
भक्तचंद ब्रदु-मधुर कट सं 

गाते थे सभक्ति मुद्‌-मय,-- 
'पतित-तारिणो पाप-हारिणो, 

माता, तरी जय जय जय | 
पतित-तारिणी, देरी जय जय'-- 

मेर मुख से मी निकला, 
विना बं ही मे श्रामे का 

जाने किस बल्ल सें टिकला। 
माता, त्‌ इतनी सदर हें, 

नही जानता था मै यद; 
मांक पास राक वचा की, 

कंसी विधि यहतू ही कह! 
प्राज स्वयं श्रपने निदेश से 

तूने सुभे बुलाया रै; 
तभा राज पापौ श्र्ूत यहे 

श्री-चस्णां तक आया र! 
मेर दीप-परूतत लेकर वे 

प्रवा का श्मपित करके, 


-----=-- -------- ---- 


भीर 


सियारामशरण गुप् 


किया पुजारी ने प्रसाद जब 
प्रागे को अजह भरके, 
भूल गया उसका लेना कट, 
परम लाभ सा परक्रर मै । 
सोचा.-बेटौ को माँ के ये 
पुण्य-पुष्पं दू जाकर 


| ७ | 

सिंह-पौर तक भी आंगन से 

नही पर्वते मै पाया, 
सहसा यह सुन पड़ा कि--“कौसे 

यह ऋत भीतर अया !? 
पकड़ा, देखे भाग न जवे, 

वन। धत्तं यह दहै कसा; 
साफ-स्वच्छः परिधान किए है, 

मले-मानुषो के जैसा) 
पापी ने मंदिर मे धुसकर 

किया अनथ बड़ा भारी; 
कलुषित करदी है मंदिर की 

विरकाललिक शुचिता सारी 
ठे, क्या मेरा कलुष बडा हे 

देवी कौ गरिमा से भी; 


१॥ 
क ८ 


१८१ 
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पद्य-पारिजात 


किसी बात म हत मै रागे 

माता को महिमा के मी? 
माँ कं भक्त हए तुम कसे, 

करको यह विचार खेटा ¢ 
मांक सम्मुलदही मां का तुम 

गौरव करत हा दारा, 
कुछ न सुना भक्ता ने, भट सं 

मे वेरकर पकड लिया, 
मार-मारकर सुक्के-्ंसे 

धम से नीचे गिरा दिया 
मेरे हार्थाँं से प्रसाद भी 

बिखर गया हा ! सबका सब, 
हाय ! भ्रभागी बटी, तुभ तकर 

केसे पर्हुच सके यह शअव। 
मेने उनसे कहा.--्दंड दा 

मुभे मारकर, दुकराकर, 
बस यह एक परल कोड भी 

दा बच्चो का ले जाक्रर । 


८ | 


न्यायालय लले गए सुभे व, 
सात दिविष्ठ का दंड-विधान 


सियारामशरण गुप्र 


मुभको हुग्रा; हुश्रा था मुभसे 

देवी का महान श्रपमान) 
मैने स्वीछेत किया दंड वह 

शीश सुकाकर चुप ही रह; 
उस स्रसीम अ्रभियोागदेष का 

क्या उत्तर देता, क्या कह !? 
सातरोज ही रहा जेल म. 

या कि वहाँ सर्दियां बोती, 
परविश्रांत वर्षां करके भी 

ग्रां तनिक नही रीती । 
कदी कहते-““गरे मूर्ख, क्यों 

ममता थी मंदिर पर ही? 
पास वही मसजिदमभीता थी, 

दूर न था गिरजाघर मी! 
कपे उनका समभ्भाता मै, 

हां गया था क्या सुख से; 
देवी का प्रसाद चाहा था 

बेटी ने अ्रपने मुख से 


६ | 


दंड भागकर जव मं यूटा, 
पैर न उठते थे धर को; 


१०३ 
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पद्य-पारिजात 


पठे उल्ल रहा था कोई 
भय-जजर तनु-पंनर को। 
पते कौ सी लेनं मुभका 
नही दोड़कर चराई बह; 
उलो हई खेन मः ही, दा | 
प्रवकी दी न दिखाई वद । 
उसे देखने मरवट काही 
गया दैडता इश्रा वहां 
मेरे परिचित बंधु प्रथम दही 
प्रक चुके थे उसे जहां । 
बुज्ती पड़ी थी चिता वहाँ पर, 
छाती धक उटी मेरी, 
हा! फूल सी कामल वच्चो 
हदं राख की यो देरी! 
प्रतिस वार गोद म, बटो, 
तुभकाल्ेन सका मै 
एक फूल मां का प्रसाद भी 
तुभ्कोा दे न सकाम, हा! 
वह्‌ प्रसाद देकर ही तुभको 
जेल न जा सकता धा क्या! 
तनिक ठहर ही सब जन्मों के 
दंडनपा सक्ता था क्या? 


॥ 


, हा! 


सियारयामशरण गुप्त १०५ 


बेटी की छोटो इच्छा बह 
कही पृणं सै कर देता, 
ता क्या, अरे देव, च्रिभ्ुवन का 
सभी विभव मै हर लेता! 
यहीं चिता परधर दूंगा मै, 
-कोईं श्रे सुना, वर दे.- 
मुका देवी के प्रसाद का 
एक परूल दही लाकर दा। 


सुमित्रानदन पंत 

षादल 

सुरपति कं हम ही ह ग्रनुचर, 

जगत्प्राण के भी सहचरः; 

मेघदूत को सजल-कस्पना, 

चातक कं चिर-जीवनधर, 
मुग्ध-शिखी क नृत्य मनोहर, 
सुभग स्वाति क मुक्ताकर, 
विहग-वग के गर्भ-विधायक, 
करुषक-बालिका कं जल्तधर। 

जलाशयो मे कमल-दलोां सा 

हमे खिल्लाता नित्त दिनकर, 

पर बालक सा वायु सकल दल 

बिखरा देता, चुन सत्वर, 
लघु लहर कं चल्ल पतनं मे 
हम सुल्ाता जब सागर, 
वही चील सा भ्हपट, बाह गह, 
हमका ज्ते जाता ऊप | 

विपुल कस्पना से त्रिभुवन को 

विविध ष्पध्र, भरन ग्रह, 


सुभित्रानदन पंत १०७ 


हम फिर क्रोडा-कोतुक करते. 
चा श्र्नत-उर मे निःशङ्क । 

कभी चोकड़ी भरते मरग से 

भू पर चर्ण नही धरते, 

मत्त मतङ्कन कभी भ्ूमते, 

सजग शशक नभ का चरते; 
कभी कीश से भ्रनिल-डाल म॑ 
नीरवता से मुह भरते, 
हत्‌ गृद्ध से विहग-दौ का 
विखराते नभ मे तरते। 

फिर परियांकं वोः से हम 

सुभगं सीप क पदु पसार, 

समुद पैरते शुचि उ्येत्स्ना म, 

पकड़ इन्दु के कर सुकुमार । 
ग्रनिल-विल्लोडित गगन-सिंधुम 
प्रलय-बादढ से चरँ ओ्ओर 
उमड़ उमड़ हम लहरति हे 
बरसा उपल्त, तिमिर, घवनधोर,; 

दमयन्ती सी कुमुद-कला क 

रजत-करं मे फिर श्रभिराम 

स्वण.-हंस से हम खदु ध्वनि कर, 

हये प्रिय-सदेश तल्लाभ । 


१०८ पद्य-पारिज्ञात 


स्वशे-भरंग-तारावल्ति वष्टि, 

गु जित, पुंज्ित, तरतत, रसाल, 

मधुगरह से हम गगन-पटन्त म 

लटक महतत विपुन-विशान, 
व्याम-विपिन म जव वसंत सा 
ग्विनतता॒ नव-पल्लवित प्रभात, 
वहते हम तव॒ श्मनिन्त-घात म 
गिर॒ तमात्-तम के से पातः 

उदयाचते मे बाल-हंस फिर 

उड्ता अवर मे श्रवदात, 

फेल स्वणपंखेां से तम मी, 

करते द्रत मारुत से बात 
धीरे धीर संशय से उठ, 
वद्‌ अपयश से शीघ्र ग्रहयो, 
नभकउरम उमड माह से 
फल लानसा से निशि-मोर, 

सद्रचाप सी व्योम-मक्कटि पर 

लटक मोन चिंता से घोर, 

घोष भरे विप्लव-भयसे ह 

छा जाते हरत चरँ ओर। 
पवेत से लघु धूल्ति, धूल्ति से 
पवेत बन, पन्न मे", साक्रार-- 


सुमिच्रानदन पंत १०२ 
काल-चक्र से चदृते, गिरते, 
पल म जलधर, फिर जलधार, 

कभी हवामे महल बनाकर, 
सेतु बांधकर कभी अपार, 
हम विल्लीन हा जाते सहसा 
विभव-भूति ही सै निस्सार । 


रस-चत 


५२ 
५ ५९, 


अलि हैं तै गईं जमुना-जल को से कहा कहाँ . बीर, विपत्ति परी। 
घहराय कं कारी चटा उनई, इतनेई म गागर सीस धरी ॥ 
रपस्यो पग,घाट चट्व्यो न गयो, कवि मंडन, ह के विहाल् गिरी | 
चिरजोबहुनदकावारे, ग्री, गहिर्वाँह गरीवने ठादी करी ।१॥ 
--संडन 


४५ 
न 


पर कारज देह को धारे फिरै, परजन्य ! यथारथ हु दरमे | 
निधिनीर सुधा कं समान करौ, सबही विधि सञ्जनता सरस + 
घन आर्नेद, जोवनदायक्र है, कवे मेरिश्रै पीर दिए परसो | 
कवरहू वा विसासी सुजानके ्मागनमेँ सुवान केक्तै बरसे ।२॥ 
--यनानद 


तन की दुति स्याम सरोरुह, लोचन कज की मेनुल्तताई हरै । 
रति सदर सेहत धूरि भर, छवि भूरि ब्रनेगकी दृरि धरैः ॥ 
दमके" दतिया दुति दाभिनि ज्यों, किलकै कलल बाल-विनेद करै + 
परवधे कं बालक चारि सदा, तुलसी -मन-मंदिर मे विहर ॥३॥ 
--तुलसी 


घोड़ा गिरघ्यो घर-बाहर दी महाराज कू उठवावन पाङ । 
ॐ =, = ~ = ८ 
हाय कदारनकोा जाप श्रायसु डोली चदय इहां तक ला ॥ 


रस-चषक १११ 


एडो गिरयो विच पेˆडोई साईं चले पग एक ना कैसे चल्लाऊ | 
जीन धरें कि धरें तुलसी ह देँ लगाम कि राम कहाऊँ ।।५॥। 
~ अज्ञात 


ग्भ को रमक काटनकोा पटु धार कुठार कराल रै जाको। 

सोई हें बृभ्रत राजसभा, धनु के दल्यौ, हैं दलिहैं बल ताको ॥ 

लघु आनन उत्तर देत बड़ो, लरिहै मरिहै करिह कछु साकोा । 

गोरो गरूर गुमान भरो.कह कौशिक दोरा से ढोर रै काको॥५॥ 
-- तुलसी 


हाथिन सों हाथी मरे, घोरेघेोरेसें संहारे, 

रथनि सां र्थ बिदरनि बक्लवान को। 
चंचल चपेट चोट चरन चकोाट चाह 

हरानी फौज महरानी जातुधान की॥ 
बार बार सेवक-सराह्ना करत राम, 

तुत्तसी सराहै रीति साहेव सुज्ञान की। 
त्तबी लूम लसत लपेटि पटकत भट, 

देखो, देखे, लषन, लरनि हनुमान कौ ॥६॥ 

-- तुलसी 


इद्र जिमि जंभ पर, बाड्व सु चभ पर, 
रावन सदभ पर रघुङ्कुल्तराज हं । 
पौन बारिबाह पर, संभु रत्िनाह पर, 
ग्यां सहसबाह् पर राम द्विजराज हं ॥ 


११२ पद्य-पारिजात 


दावा द्ृमदंड पर, चीता खगसुड पर, 
भूषण, बितंड पर॒ जंसे मृगरान्न रहै" । 

तेज तम.अरश पर, कान्ह जिमि कस पर, 
न ६ 


त्यों मलेच्छ.बंस पर सेर सिवरान हे ॥७। 
--भूपण 


संपति सुमेर की कुबेर की जु पावे, ताहि 

तुरत लुटावत, विलंब उर धारे ना! 
कहे पदमाकर, सै हेम हय हाथिन कं 

हलक हजारन के वितर विचारे ना॥ 
गज गज वकस महीप रधुनाथ राव 

पाय गज धोखे कर्हर काद्र देइ डरे ना) 
याही डर गिरिजा गजानन को गड्‌ रही 

गिरिते, गरेते, निजगोदते उतारे ना।८॥ 

-- पद्याकर 


परोरी की भारी करि श्रोंतनि को से्ही बधे, 

मंड के क्मंडलु खपर किए कारि क| 
जोगिनी टु ग सड सड बनी तपसी सी, 

तीर तीर बेटी सो समर खरि खोरि कै। 
सनित सें सानि सानि गूदा खात सतुन्रासे, 

परेत एक पियत बहारि वोरि वारि क| 


रस-चषक ११३ 


तुलसी बैताल भूत साथ क्तिए भूतनाथ, 
हेरि हेरि दसत है हाथ हाथ जोरि कै ॥€॥ 
-तुलसी 
लागिल्लागि ग्रागि भागि भागि चल्ले जहां-तहां, 
धीयकोान माय बाप पूत न संभारही । 
छूटे बार बसन उघारे धूम धुध नरष, 
कहे" बारे बूट बारि बारि बार बार ही ॥ 
हय हिहिनात भागे जात घहरात गज, 
भारी भीर ठेलि पेलि रेदि खोद डारही । 
नाम ले चिलात विल्ललात अक्रुल्लात शति 
तात तात तैँसियत रौ सियतत करारी ॥१०॥ 
-- तुलसी 


लीन्हं उखारि पहार विसाल चल्यो तेहि काल बिल्ब न लायो । 
मारुतनेदन मारुत को, मन के, खगराज्ञ का बेग लजायो ॥ 
तीखो तुरा तुलसी कहते पै हिए उपमा का समाउन ्रायोा | 
माने प्रतच्छ परञ्बत कीनभ लीक लसी कपि यों धुकि धायो ॥११। 


८ 


-त॒लसी 


जा थल कीन्ह विहार अ्रनेकन, ताथल कंकरि बैटिचुन्यौ कर । 
जारसना सें करी बहु बातन,तारसना सें चरित्र गुन्यौ करे ॥ 
र * जि + ० ध; ९.९५, 
प्लम, जीन से कुजनिमे करी खेल, तहां रब सीस धुन्यौ करे । 
गरांखिनमे' जे सदार हते, तिनकी प्रन कान कहानी सन्य करे । १२। 


शसम 
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या लङटी अर कामरिया पर राज तिह पुर का तजि डरैं। 
ग्रारह्ठ सिद्धि नवै निधि के सुख नेद की गाय चराय विसाशें।। 
सनन सों रसखान जवै ब्रन के बन वाग तडाग निहारें। 
कोटिन वे कलत के धाम करील के कुंजन ऊपर वायं '१३॥ 
--रसखान 
मानुष हों ता वही रसखान बसँ संग गोकुल गाँव के ग्वारन | 
जा पसुहोंतेा कहा वपु मेरो चं नित नदकी धेनु म्र ॥ 
पाहनदहोँता वहीणिरिकाजो किया हरि छत्र पुरंदरधारन। 
जैखग हेति बसेरा करं मिलि कातिंदि-कूल कदंब की डारन॥ १४॥ 
--रसखान 


टिप्पणी 


कबीरदास 

[कबीर का जन्म मगहर (जिला वस्ती) मंदुश्राथा।| कवदहुच्रा 
था, इसका निश्चय नहीं । के संवत्‌ १४५६ मे मानते है श्रौर कई 
सवत्‌ १४६७ मं । कवर मुसलमान जुलाहे थे। उनके पिता का 
नाम नूरुदीन श्रौर माता का नीमा कदा जाता है। जव उनकी 
अवस्था थोड़ी ही थी, उनका पिता परिवार सहित काशौ चला श्राया | 
कुं लोग उनका जन्म लहरतारया (काशी) मही मानते है। वहीँ वे 
साघु के सत्संग म रहने लगे] अपना सारा रहन-सहन उन्दने 
दिंदुश्रों के एेसा करलिया। उनकेदृदयमे वैराग्य जग गया था | 
उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ने लगी । स्वामी रामानंदजी उन दिनं 
काशी मेथे। क्वरीरने उन्द श्रपना गुरु बनाया। उन्होने सूफियं 
छा मी सत्संग कियाथा। उन्होने अपना च्रलग पंथ चलाया जिसमें 
वेदांत श्रौर सूफी मत के आधार पर सवकी एकता सिद्ध की गई थी | 
यही कबीरपंथ कलाया । कबीर की शिक्ताएं बीजक प्रथमे संगृहीत 
है| बीजक मे तीन प्रधान खंड दहै- साखी, सबद ओर रमैणी। 
िदू-मुसलमान दोनों ने कवीर कौ शिका प्रहण कीं च्रौर दोनों दी के 
धम-पुराहितों ने उनका विरोध किया। सिकद्र लादी के पास जद 
फर्याद पर्हुची तो उषने उन्है काशी से निकलवा दिया | फिर वे मग- 
हर चले गए श्रौर वहीं सं° १५७५. मे उनकी मत्यु हुई || 


\ &. 2 
( १) साखी 

द° १-१५--साखी-साक्ती, सवूत । संताने अपने दद्द में 
परमात्मा का सवत दिया द इसलिये उनके देष्दे साली कात द| 
माली-काल के लिये श्रन्याक्ति! वाढ्मी-वद्डई (काल) | तरवरच्रत्त, 
शरीर । डोलन लाग-वढापे का कप । पेखेरू-पत्ती, प्राण्‌ । फारुन- 
पतभड का महीना (काल) । रूना-रोया। प्ले थाहि पीले 
हते जाते दै। कल्लूरी क्रा मिरग-इसमरगकीनामि मं कस्तूरी की 
येली रहती है । लेकिन यद स्वयं इस वात के नदीं जानता ओर घ्रास 
कासूषघताफिरतादहै कि यह सुगधि कर्धँसेञा र्दीदह्‌। जलदरि- 
जलधर, जलाशय । जिभ्या-जिह्ला । वासिक-वासुकरि, सप । जिसी- 
जेसी । जिमी-प्रथ्वौ | पांणी-पानी । याथा-खालो, जिसमं छिलका 
यामुसदीमुसदा} लदडे-भड। लाल-एक मणि । 

द° १६-१८--दंड दुःख । लू[दन-कुचला श्रोर खाद जाना | 
वनराइ-वनराजि । करगस-ब्ाण । कर ऊंचा दाना-दान देना। 
दिया-दान । उलीचिए-बाहर फकरिए । खंखर-वीरान } भरे भरि- 
भर भरकर । सरीर्य-शरीर से। जगाती-महसूल लेनेवाला | 

(२) सबद 

सव्रद-गाने कौ चीज, पद | संतांकामतदहै करि मीतर परमात्मा 

प्रपना शब्द्‌ उच्चारण करते रटतदहं। इसीका अनदहद शब्द्‌ कदत 


हे] संतोंके गानंस इसी शब्द का प्रकाश रहता दै इसी लिये व 
भी शब्द्‌ या सवद कहलाते हे | 


क 


१--युलायगा-मूल गया, षाखा खा गया | 

२--श्रातम-श्रात्मा | डिम-दभ। 

२--जिद-जिसने । गये-नाश हुए । 

४--विलोवसि-मथता है। माँनसि-धोता है) कौन गुना- 
क्यालाभया क्रिस हेतु। मल्नोँ-मलिन। लोकी-त्‌बी। 

५--भावे इ०-चादहेजानया न जान। सचु-सुख। उहके- 
वहकाए | 

६ -वागड़ देस-रेगिस्तान, यह संसार | दाभन-जलना । हंसा- 
जीव। देस मालवा-मालवा कौ मूमि वड़ी उपजा है, सिंचाई के 
लिये भी श्नच्छा सुबीता है; पारमास्मिक जीवन | धरही -हृदय में स्थित 
परमात्मामें। गूम का गुड़ गे जँनाँ-परमात्मा के मिलने का 
आनंद उसी प्रकार नदीं कहा जा सकता जञेसे यूगा गुड खाकर उसका 
स्वाद्‌ नहीं बतला सकता | 

मलिक मुहम्मद्‌ जायसी 

[ मलिक मुहम्मद प्रसिद्ध सूफी फकौर शेख मोहिउद्ीन के शिष्य 
ये| जायसमें रहने के कारण ये जायसी कहलातेद। ये एक 
ग्रंख के कानेश्रौर एक कानके बहरे थे। इन्होने सं° १५६७ के 
लगभग रेरशाह के समय मे अपना प्रसिद्ध ग्रथ पद्मावत स्चा। 
वेदांत के मत करा विवेचन करते हुए इन्दीने एक मथ श्रखरावट भी 
लिखा हे । | 

गोरा बादल कौ वीरता 
प° ७. गोरा बादल-- पोरा चित्तौर के राना रन्सेनका सामत 
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था] इतिहास मं बादल उसका मतीजा माना गवा दहै, प्रतु जायसी 
ने पुत्रमानादै। कथा चलतीदहै कि दिल्ली का सुलतान श्रलाउदीन 
राजा रत्रसेन की स्रौ पदमावती की श्ननुपम सुदरता पर मुग्धया श्ररौर्‌ 
उसे प्राप्त करना चाहता था। इसलिये उसने चित्तौर पर प्राक्रमण 
किया पर विजय दती हु न दिखा दी। श्रलाउद्ीन के श्रव छल 
सूभ्ा। उसमे संधि का प्रस्ताव भेजा । गेारा-बदलनेयानाक्रा 
सावधान रहने की चेतावनी दी पर उस्ने ष्यान न दिया। युलतान 
चित्तोर गढ मे श्रतिथि दाकर आयाथा | रसन उसका पहुचाने 
के लिये श्रंतिम फाटक तक गया | वर्ह से उसे मुसलमान कद्‌ करके 
दिल्लीलेश्राए। शव पदमावती ने गार-वादल की शर्ण ली। 
उन्दने मी एक छल साचा | सुलतान का खवर दी गई कि पदमावती 
्राएगी सही पर सनीकेयाग्य ठाढ के साथ। वहं पहले केदखानेमं 
राजा से मिलकर चित्तौर की क्रुजी सोँपेगी तव शाही हरम मे जावगौ | 
स॒लतान ने इस शतं पर राजा का क्राड्ना स्मोकारण्छिया। पच सौ 
डोलियां मे सहेलियों के स्थान पर हथिवारवंद सिपाही, श्रौर ले जानेवाले 
कहार भी सिपाही, स्खे गए । पदमावती की डोली मं उसकी जगह 
एक लहार के विडाया गया | 

वँदि-वंघन । जस-जेसेहीक्रिं। कुःवर-राजपूत सरदार जा 
पालक्यिं मे थे। मिर्गि-गरग ( मुसलमान )। गोहारी-पुकार | 
कटक-सेना । श्रसूभ-दिखाद नहीं देता था। कारी-कालिमा, श्रध 
कार । रिरि-मुड्कर) पी ताक्रकर | गहन दछयूटि पुनि चाहे गहा- 
ग्रहण चछरूटकर अव फिर ग्रहण लगना चाहता दै । लापत-द्िपाता 
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दुश्रा। गाह-गेाय, गद | जाय-देलकाजाडा या प्रतिद्धदी, या बल 
के साथ । चेोगान--गेद मारनेकाङंडा। सीस-रिपु-रिपु-सीस, शत्र 
का सिर । हाल-कप, हलचल । श्रगमन-श्रागे | तुइ इ०~-वादल का 
कथन | श्राउ मरी इन्-पूरीश्रायुपाली ओर मोग ली। पूजी-समाप्त 
हा गद! वूभौ-समकर। समदि-मैयकर। परुष-योद्धा। सल- 
तानी-सुलतान का। मसि-श्रघकार। दिन-दिनमंदही। 

पर ८. दोका-ललकारा । साका-महान्‌ वीरतापूणं कायं | 
गोारा-( क ) गोरा साम॑त, (ख ) श्वेत । श्रोनई-उमड़ी । दरदानी- 
हलद्वान को तलवार प्रसिद्ध थी। सेल-माला | वानी-कांति, चसक | 
गेरि-गराने। स्योँ-साथ। करूड-लोदेकी रोपी जा लड़ाई में 
पहनी जाती है । बगमेल-घाड़ं की मुठमेड । गज-पेल-दाथियों की 
रेल.पेल । जृ युद्ध श्रधर धर मारै-धड्‌या क्वे श्राकाश में 
वार करता है । कहा जाता दै कि कवेध श्राकाश मे लडते द| कध 
धड़ ही धड़ । निरारे-बिल्छुल, यदहो से वद्य तक (अवध) । भोगी- 
जा भोग-विलास करनेवाले सरदार ये । मारत-घेर युद्ध | कु वर- 
गोरा के साथो राजपूत | निव्ररे-समाप्त दए । गोरि-गेय ने । देख 
देखा । बूका-समभ्ा। सामुह-सामने। रन मेला-युद्ध श्रारम 
क्रिया | उया-ढढ, समूह । करवारू-करवाल, तलवार । स्योँ-साथ | 
टरटै-कटकर गिर जाता हे । निनारे-ग्रलग | माढड-मरके । चँचरि- 
हाली कानाच। 

पृ० ६. धूका-ुका। ममूका-र्जगारे सा लाल। करहु एदि 
हाथ-दइसे पकड़ा । रतन-राजा रतनसेन । पदारथ-अर्थात्‌ पदमावती | 


( & ) 

छेका-वेरा । गू जत-गरनता दुभा ! टका-पकड़ा। प्रलटि सिंघ... 
आवा-जर्हा से श्रागे बढता है वहा पीठ हटकर फिर नहीं राता | बोक् 
वोँहा-(वह मुह से नदीं बोलता है) उसकी बाहं खड्कती हें । धरावा- 
पकड़ाता है । धिसिय्रावा-तिमियावे, घसीटे | सोददि-करेवल सामने | 
रतनसेन जा...गात-रस्नसेन जा गधे गए इसका कलंक गौरा के शरीर 
परलगा श्या हे। रुधिर-रधिर से । रात-लाल अर्थात्‌ कलंक्ररदित । 
सरजा-अलाउदीन का एक देबी-शक्ति-संपन्न सरदार । बाजा-भिडा | 
वररियारू-वलवान्‌ । सांग~-माला | काटेनि हूृमुक्रि-सरजा ने जव 
माला जार से खींचा। खक्ी-गिरी। रावन रव-राजाश्रं का 
राजा । ठव॒स्य-षोडा। अतत इ०-श्राखिर गिरकर सिर कं धूल 
मं मरना ही है । सरजे-सरजा ने । घाञ-श्राघात। जनु परया निहाज- 
माने निहा पर पड़ा (शर्थात्‌ सोँगकर न कार सका) | ॐंडा--लद्ध | 
गाजा-बिजली । 

प्रु० १०. हटि-जारसे। सदूर-शादूल (सरना) लागि- 
मुठमेड या युद्धमं। ब्ररिंडा-वलवान्‌ | तस व्राजा-एेसा श्राघात 
पड़ा | ठखिर-ठढरी | तासू-उसका गेासयाका)। परा संमारू- 
श्रखेां के सामने संसार न रह गया | नियराना-पास पर्हुवा। सुर 
परटुचावा पान-देवताश्रों ने पानकाव्रीडा दिया, देवता युद्ध मे मरे 
वीयं का सत्कार करते ह | 

सरदास 

[ सूरदास का जन्म संवत्‌ १५४० के लगभग मथुरा अर आगरा 

के बीच रुनकता गोँवमेंहृद्राथा। ये सारस्वत ब्राह्मण्‌ वताएु जाते 


. -. 
ह पर श्रनेक लग इन्द चंद वस्दाई के वंशधर मानतेह। ये बहुत 
दिनी तक निराश्रय फिरते रहे। एक बार कुण मे गिर पडे, द्धः दिन 
तक वहीं पड़े रहे} आखिर निस्सहायो के सहाय मगवान्‌ ने कृष्ण- 
रूपमे इन्दं दशनदिए ओर कुर से बाहर निकाला] उस समय 
इनको ष्षटिमी खुल गई। सूरदास ने वर्मोँगा कि जिस द्षटिसे 
यपरे देखा है उसमे साधारण चीजे न देखनी पड़ श्रौर सदा ्रापका 
ध्यान हदय मं रहे। इसीसे सूरदास फिरश्रंषेहो गए] अपने 
प्रयु को लोलामूमि मं इन्दौँने श्राश्रम वनाया | ये बडे मक्त कवि हुए | 
ये सवा लाख पदों के स्चयिता प्रसिद्ध है। पर श्रमी तक इनके 
मुश्किल से हुः हजार प्रद मिलते दै, जो 'सूरसागर' मे संग्रहीत है| 
गोसाइं ॒विद्रूलनाथजी ने आढ प्रसिद्ध कृष्णभक्त कवियों की श्र््काप 
नामक मंडली स्थापित की थी जिसमे उन्हौने सूरदास का सरसे पहला 
स्थान दिया । | 
पद्‌ 

१-२--रागी-प्रेमी । जातना-यातना, पीडा । करो-पालन करो । 
नार-नाला । पन-प्रण । भगरो-यह सव्र भगड़ा है | श्रनत~-अन्यतर। 
करील-एक कोँटेदार फाडी | 





४-१९--बार-देर । गुहत-गूथने हुए ! श्रंुत-पांहुते हुए । 
प्रेरी-षवली, श्वेत । साध-अमिलापा। लौनी-माखन। वरज्न- 
हीरा | केटरि-नख-बाघ केनाखून | आहि-है। लवनी-नवनीत। 
सवारे-सवेरे। श्रारि-हठ | कादि-करोध। गुसे्यो- मालिक, राजा | 


हम तं-हमसे बढ़कर ! रूददि-खेल मं मूढ या कपट का व्यवहार | 
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लावत पाप-दापर लगात ह| धिस्यो-धमक्राया । चवाई-चगलखोर । 
धूत-घूत्तं । बूभी ग्वालिनि-योपो ने परहा । उकडि-सूखकर । 
गेास्वासौ तुलसीदास 

[ गासादहंजी की शिष्य-परपस म उनका जन्म-संवत्‌ १५५४ माना 
जातादै। शिवसिंह सगर ने १५८्द्‌ मे इनका जन्म होना लिखा है) 
ये राजापुर के प° आल्माराम के पुत्र थ। इनकी माताकानाम हलकी 
था । वेखधमाधवदास के मूल गोसाद्चरित मे लिखा है करि इनके पेर हं 
से दति उग आर थे ओर इनका जन्म देकर इनकी मातामर गई थी। 
एक दाती ने पोच वधं तक इनका पालन क्रिया। सोँप काटने से वह्‌ 
मी मर गई । कुलकण सममकर इनके परिता ने इन्हे व्याग दिया तव 
नरदर्यानंदजी ने इनका पाला-पोसा ओर इनके सव्र संस्कार किए । 
इन्होंने इनका नाम तुलसीदास रखा । इनका पहला नाम॒ रामवेाला 
था । शेप्र-सनातनजी के पास्च काशी मं इन्होने विद्रा प्राप्तकी। अगे 
चलकर इनका विवाह भी हुभा | एक वारये श्रत्यंत प्रेमके कार्ण 
अपनी खरी के पील पीले ्रपनी ससुराल का दौड़े गएः। इस पर 
इनकी खरी ने इन्दे फटकारा जिससे इन्दे वैयग्य हो गया । इन्होंने सारे 
मारत का श्रमण किया ओर यमचरितमानस तथा गीतावल्ली ससीखे 
कदू अनुपम ग्रंथ लिखे । इनकी मृल्यु काशी मं स० १६८०में हद || 

( १ ) भरत-मिलन 

प° १८. चतुरंग सेन--चतुरगिणी सेना, जिसमे पेदल, घुड- 
सवार, र्थ श्रौर हाथी ये चार अंग होते दह। खभारू-च्ोभ, 
खलब्रली | 


च 


(; 6. 


प° १९६. गजाली-हाथियों की पकछि। ससि-चंद्रमा ने तीनों 
लोकों के जीतकर राजसूय यज्ञ किया | अपने वैभव के मद मे उसने 
प्रपने गुरु बृहस्पति की स्रीतारा के हरकर उसके साथ अनीति की 
जिखसे बुघ उत्पन्न हुआ | इस पर देवताओं ने चंद्रमा पर चटाई की। 
रा्तस चंद्रमा की तरफसेलडे। युद्धकाजवश्ंतन दिखाई दिया 
तो ब्रह्मा ने ब्रीच-त्रिचाव किया} चंद्रमाकेा तारया ला देनी पड़ी, 
पर बुध उसे मिल गया | 


नट्रुष-ये बद न्याय-निपुण्‌ तथा ज्ञानी राजाये। इद्र पर एक 
वार्‌ ब्रह्महत्या का दोष लगा श्रौर वह हिप गया। नहूष का इद्र-पद 
दिया गया। मदम आकर इन्होने बुरी वासना से इ्राणी के अपने 
पाक्त बुला मेजा | ब्रहस्पति के कहनेसेदद्राणीने कला भेजा कि 
यदि ब्राह्मणों से श्रपनी पालकी उङ्वाक्रर श्राश्रो तो तुम्हें स्वीकार करू | 
नहूषनेेसाही क्रिया| ब्राह्मण चल नहीं सकतेये | नहूषने कहा 
सपः सपः ( जल्दी चलो, जल्दी चलौ ) । इस पर ब्राहमणो ने कद्ध 
होकर शापदियाकरिजा,सग़्होजाश्रौर नहूषसपदो गए । इद्ाणी 
के सतीत्व की रता हुई । 


वेन--यह राजा जन्म हीमे बड़ी दुष्ट प्रकृतिकाथा। इससेतंग 
्राकर इसके पिता ने वानप्रस्थल्ते लिया) जब इसे राजगहो मिली 
ता यह वडा उत्पात मचानेलगा। विष्के स्थान पर यहं श्पनी 
पूजा चलवाने नगा । ब्रह्मधियों ने इते बहुत समाया पर जव इसने 
एकन माना तो उन्होने शाप देकर इसे मस्म कर दिया | 


( १० ) 


सहसवाहु--यह एकर वार आखेट करते करते जमदग्नि के आश्रम 
पर जा पर्चा} मुनि ने इसका राजोचित सम्मान किया जिसे देख- 
कर सदखवाहु दंग रह गया । जवर सदखव्राहु ने जाना करि सुनि के 
पास कामधेनु है जिससे उन्है किसी वात की कमी नदीं ता उस्ने उनसे 
उसेसोँगा। मांगने पर न भिल्लीतोा वह जमदग्नि क्रा मारकर उसे 
ले चला | गऊतेद्कूटकर इंद्रलोके का भाग गई परंतु प्रश्युराम ने 
करद होकर सदखवाहु के सहित चचरियों का २१ बार संहार करके इस 
ग्रपमान का बदला लिया। उन्होने यज्ञ करके श्रपने पिता के जीवितं 
मी कर लिया | 

स॒रनाथ-एक वार इंद्र ने खड़े होकर ब्रहस्पति केश्राने पर 
उनका ` स्वागत नहीं किया वृहस्पति के श्रप्रपन्न दाकर चले 
जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर श्राक्रमण किया जौर उन्दै स्वगसे 
खदेड दिया | फिर देवता वृहस्पति दही की शरण गए तवरे उन्दने 
उपाय बताया | 

तरिशंकरु--अपने रेश्वय्यं के गवं से त्रिशकरु सशरीर स्वग जाना 
चाहता था} विश्वामित्र ने तपेष्रलसे उसे स्वगं की ओर भेजा। 
देवताश्रों ने उसे नीचे ठकेला | इपसे वह बीचदहीमेटंगा रह गया। ॥ 

प° १६-२०--रजायसु-राजादेश, श्माज्ञा | भाथा-तरकस | प्रवान- 
प्रमाण । ग्रंचवत-पीतेद्ी। मातदहिं-मत्तदो जात र । तरमि- 
सूयं । मकरु-चाहे ! आन-दुहाई । 

प° २१ मेदाकिनी-गंगा। खारी-बुरादई; दाप । जल-श्रलि- 
मीतबा, एक काला कीड़ा जा पानी पर तेरता रहता है । 
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१० २२-ईति-अतिब्ष्टि, श्ननाब्ष्टि, चृ, टिडीदल, तोते श्रौ 
पास के राजे-ये छः कृषिके विन्न खेरा-दछाया ग्राम, पुरवा । 
खगहा-गेंडा । चक = चकवा | 

प° २३-२४--परमारथु-मोक्ल । तून-तरकस । रुदरत-श्रलग 
रहना । चग~-पतंग, गुही | निषरंग--तरकस। गँडर तोती-वीरन 
या खस्त कौ जड़ की तोति | 

पर २५--सुरगन सभय धुकधुकी धरकी-डर से देवताओंकरी 
छाती घड़कने लगी क्रि न दा राम अयोध्या लौट जार्य श्रौर देवद्रो 
रावण न मारा जाय। 


( २) चातक-परम 
प° २५- लटो -विकरत हा गइ हे, जिससे श्रावाज अच्छी तरह 
नदीं निकलती | पर्प प्राहन-कटोर पत्थर, श्रोते ¦ कुलिस-वच्र | 
एक-निराला । 


प्र २६- चरग-बाज की जाति का एक्‌ शिकारी पकती, चर्ख । 
ऊख-ऊष्म, गरम | 


नरोतत्तमदास 


[ *शिवसिंहसरोजः मे नरोत्तमदास का संवत्‌ १६०२ मं वतमान 
रना | कटा गया है) ये सीतापुर ज्लिकेवाड़ी नामक कसबे के 
निवासी य | मिश्रवुमों ने त्रनुमान किया दहै कि ये कान्यकरुम्ज ब्राह्मण 
ये|! इनका सुदामाचरित्र ब्रहुत सरस तथा हृदयग्राही हे । इस संग्रह 
मे यह ग्रंथ संक्तपसे दिया गयादै। इसके वणन बिल्कुल यथातथ्य 


(~) 
एवं स्वाभाविक श्रौर इसी कारण ग्रव्यंत प्रभावशाली ह। माप्रा भी 
बहुत शुद्ध दै । | 
सुदामा-चसिि 

प° २७--निरद्रद-निर्चिंत । सिद्धि करो-जनाओ। मंगला- 
कांता से प्रस्थान करने का सिद्धि करना कहा जाता ह । पन~-्रवस्था। 
केादो-सर्वा-केद्रव ओर श्यामाक, कदन्न | 

पर २८-पेलि-ठेलकर, जबरदस्ती । कफनावड़ा-श्रहसानमंद्‌ । 
जक-वर्यहट । छड़या-हछंडी लिए हए द्वारपाल । बाली-श्रनाज कीं 
वाल । वबृट-चने का पैीघा। 

प्रज २६--ग्राहि-दै। लरी-जीण | उपानह-जृता। सामा- 
सामान, सामग्री । दुख सानै-दुखी होवे | 

प° ३०--अक्छाट-बरड़ी। तंदुल-चावल । दुई लोक विदहारी-दो 
लोकां की संपत्तिवाला या स्वामी) धन्य, क्रहा कदिए..-पावन कीना- 
सुदामा का त्रिदा करते समय कृष्ण का कथन। पढटवनि-विदा करने 
काटंग। कर श्रोडत फिरे--( मांगने के लिये ) दाथ कैलाते रिरे | 
भखत-दुःखित देते हुए । गयंद-गजेद्र, श्रेष्ठ हाथी | गौतम रिषि 
के नाउ किसी श्रनजान नगर मे जाने से पदले पत्तियां से र्चा के 
निमित्त गोतम ऋषि का स्मरण करिया जातादहै। सुदामा ने अपने 
नगर के, जिसमें इसी बीच विश्वकमां ने कृष्ण के श्राज्ञानुसार फेरफार 
केर दिया था, पहचाना नहीं | 

प° ३१--संभ्रम-प्रम, ग्राश्चय । माया-छान डाला । पधि मे- 
पूछ चुके । रायनी-गंरी । बेट-ह्धुरी का वह भागना दाथ मे पकड़ा 


६. 


जाता है। सौ द्रक-सौ इकडां का। वहैी-वह भी। पावौ-खाय 
के पेर। पाटी-खाट की लकड़ी । ॐँडन की माला-बड़ी इलायची ऊ 
श्राक्रार के एक प्रकार के फलां कौ माला । ताक-ताक ८ आले > पर | 
चामीकर-पुवणं । हा न-नहीं था। लाहु-लाम। वादहि-उस 
(सत्री) का। उढङाय लया-बनवा लिया। लूम! बनवारी- 
जगल में घूमनेवाली | 


अब्दुरंहौम खानखाना शरहौमः 

|. इनका जन्म सं० १६१०्मंदहूुश्राथा। ये च्रकवर के श्रभि- 
भावक वैरम खानखाना के पुत्रये। ये वड़े कविंश्रौर दानीय) गंग 
कवि का इन्होंने रक बार छुत्तीष लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। 
उन्दोने संस्कृत, हिंदी ओर फारसी समी माप्रा में श्रच्छी कविता 
कीटहे। इनके देहेश्रौर बस्वे प्रसिद्ध द! बसवे छद मे इन्होने 
नायिक्रा-मेद भमी लिखा है। इनकी गोसाई वलसीदासजी से बड़ी 
घनिष्ता थी । ये श्रकवरी दरबार के रल्लथं। ये त्रकवर के सेनापति 
ग्रोर मच्रीमीये। प्ये जहाँगीर के विष्ट दहा गए ये जिससे 
केद कर लिए गए ओौर इनकी जागीर छीन ली गई पर किर इन्दे 
तमा मिल गई | सं० शद्द्मे ये विद्रोही महाव्रतं. के विरुद्ध 
मेजे गए । परंतु मागं हीमे, दिल्ली में, इनका स्वगवास दा गया] ] 

( १ ) देहा 

दा ° १-१२-- श्रच्युत-चरन-तरंगिनी-श्रच्युत विष्णुका एक नाम 

दे। पुराणोंमे गंगां का विष्णु के चरणों से निकलना कहा गया है। 


( 3.) 


शिव के सिर पर मी वे विशजती दहै । हरि (विष्णु) न बनाया-र्योकि 
उस दशामें गंगा के मेरे चरणों पर रहना पड़गा | बनायो-बनाइयो । 
दंदव-माल-( चंद्रमा है जिसके ललाट पर ) शिव बनाना जिससे तुम 
सरे सिर पर दी स्दा। म॒नि-पल्ली--अहल्या। पच्-दल, पखडी। 
पितष्टि-अर्थात्‌ जल का। सकुचि. . .सीत-सिकुडकर चद्रमा के शीत 
के जल मं उसकी वृद्धि के लिये पठनेदेतादै। पिता-पुच मे इतनो 
प्रीति दै कि परकीय वेसमाव का केष फल नहीं दने पाता। 
ग्रनखाए-विना खाए | श्रनखाव-क्र्‌द्ध दहो! सेस-( १) रेपनाग, 
(२) वचा खुचा | 
( २ ) बरवे 

६-६ -घुरवा-वेर अर्थात्‌ गजेन । ऊथो-उद्धव, छृष्ण के सखा 
जिन्है कृष्ण ने विर्ह-व्याक्रुल गेापियों का समभाने के लिये भजा 
था। यह संदेसवा--ङ्ृष्ण का सुलाक्र निगंण॒ परमात्मा का ध्यान 
करना ओर याग-साधना करना | श्रकह कटान-्रकथ कहानी | वपु 
आस-ग्रारों दिशां । 

विहारौलाल 

[ विदारौलाल का जन्म ग्वालियर के पास वसुश्रा-गोविंदपुर गांव 
मे संवत्‌ १६६० के लगभग हुआ माना जाता ह । बचपन मं ये वदेल- 
खंड में रे रौर जवानी में त्रपनी ससुराल, मधुरामे | से जयपुर्‌ के 
मिजा राजा जयस्ाह ( महागजा जयसिंह >) के आश्रय मे रहते य। 
इन्दी के कहने प्र इन्दानि वे सातसौ के लगमग देहे रचे जो इनकी 
सतस मं संग्रहीत हे । व्िहारी-सतसई इतना गंभीर म्रंथ वरना कि 


( १५ ) 


इस पर दजनें टीका हो चुकी दै श्रौर नई नई हाती जा रदी है। 
इनका मृत्युकाल सं° १७२० के त्रास-पास माना जाता ह| | 
दाहे 

प्र० ३५. स्यामु-( १ ) कृष्ण, (२) कालारंग, (३) पाप। 
रित-दुति-( १) धका, कम संद्र, (२) हरा रंग, (३) 
जिसका प्रभाव हरलिया गया दहा। श्रनाकनी-श्रानाकानी। दई 
दई देवदैव। दईदई-दैवनेजादी है। जग-वाइ- दुनिया 
कोहवा | श्रएरि-अंगीक्रार करके। 

प° ३६. कनकरु--( १) धतरा, (२) साना । च्रपत~-श्रप्न, 
विना पत्तों की । वीचु-फक। 

° २७. श्ररक~-आक का पेड । अरक-सूच्यं । उदेात-उद्योत, 
प्रकाश | मन्यौ-भागा | भस्यो-मजन क्रिया| बरिया-च्रवसर। 
करिया-कण्ंधार । ओौथर-किद्लला । बाई-बावली । श्रुति-वेद, 
जा पीढी दर पीढी सुनक्ररके याददहेतेश्रा रदे दहै। सु्रव्यो-स्मरति। 
निसक दही-दुबरल ही का। ल्यायाग्राहिनी-राक्सी जो जल मेँ के 
प्रतिर्धिव के सहारे निव (शरसल) वस्तु को खींचकर चट कर जाय । इसी 
प्रकार की एक रक्षी लेका के पास समुद्रम रहती थी जो श्रकाश- 
मार्गं से लंका जानेबल्तांकाभमीखा जाया करती थी | हनुमान्‌ पर 
जब इसने श्रपना बल दिखाना चाहा ता उन्होने इसे मार डाला | 

प° ३८. श्रोड-मिद्धी खादनेवाली एक जाति जो गधे पर मिट्टी ढाती 
है | वै-नै-बय-नदी, नई उमर रूपी नदी । कहलाने-कातर, व्याकुल । 
चिनगी चुगै श्रंगार की-- कहते दै कि चकेर जलते हुए श्रंगारे खाजाता है| 

ॐ 


( १६ ) 


प° ३६. वृषभानुजा-८ १ >) व्रूषमानु की पुत्री, राधा। (२) 
वृषम या त्रेल की श्रनुना | हलधर-( १) ब्रलदेव, (२) हल 
चलानेवाला बैल । 

पद्याकर भट 

[ पञ्चकर मेदनलाल भह्धकेपुत्रये। ये तेलग व्राह्मण भ। 
इनका जन्म सं° १८१० मे, बोँदेमे, हुमा था। पञ्चाकर के पिता भी 
क्वि ये। पुत्र मं यदह गुण कई गुना दाकर च्राया। ये कई राजा- 
महाराजाभों के यँ से सम्मानित हुए ये | श्रधिक्रतरये जयपुर दरवार 
मे रहे | महाराजा प्रतापसिंहं रौर उनके पौ उनके पुत्र जगतूसिंद इन्दं 
बहुत मानते ये । जगतूसिंह के नाम पर इन्दने नगद्िनद बनाया । 
सं० १८५६ मे ये महायजा रघुनाथ राव के यहोँगए। उनके यं 
इनका वडा सम्मान हृश्रा था। कुछ दिनों ये उदयपुर, ग्वालियर 
त्रो वृदीमे भीर्देये। वृद्धावस्थामेये, ब्रहुत रुग्ण दाने के कारणः 
कानपुर में गंगातट पर बस गए] वदी इन्दोने गंगालदरी वनाई | 
८० वर्षं की अवस्था मे इनका शरीर-पात दृुश्रा | | 

गंगा-स्तव 

प° ४०--कूरम--्रर्मावतार । काल --वाराहावतार । ष्ध्वी का 
बूम ( कहुए ) की पीठ पर, सुश्चर के दति पर ग्रौर शेष-नाग के सिर 
पर रहना पुराणों मे कहा गया है । रजत-पदार--केलास । पचभूत-- 
पेचमूतों का बना शरीर, वार करर शरीर धार्ण। भूतन का पति-- 
महादेव | तन म्ारह-- महादेव के ग्यारह रूप माने गर हं। भवर 
शूल-- संसार का दुःख | ज्रिद्यूल देत--महयदेव बनाते | 


( १७ ) 


५० ४१-४२--गरद कीन्हे --धूल मँ मिला दिए. । बुटना-भागना | 
संघाती-साथी । घुटना-दम घुटकर मर जाना। दीह-दी्ं, बडे 
लुटना-लूटा जाना, नष्ट हा जाना । 

हरिश्चद्र 

| बाबू हरिश्चंद्र का जन्म सं० १६०७ के माद्रपद की शुक्ला 
सप्तमी के, काशीमे, हृश्रा था। ये प्रसिद्ध सेठ च्रमीचंद के वंशज ये| 
इनके पिता का नाम गोपालचंद थाना श्रच्छै कवि ओर चालीस भरथो 
के रचयिताये। पिताकेगुण प्रमेआए। द्धः वप्रं की अवस्थामें 
दी ये कविता करने लगेये। इन्दोने पेनीरीडिग रूम, तदीय समाज 
्रादि क संस्थाश्रों को स्थापना कौ थी ओर कविवचनसुधा, हरिश्चंद्र 
चंद्रिका ग्रौर हरिश्चंद्र-मेगजीन नामक प्न-पत्रिक्रा्णे निकाली थौ | सं° 
१६२७ मये श्रोनरेरी मजिष्टरुट बनाए गए। इन्दोने बीसियां नाटक 
लिखे श्रौर्‌ श्रनुवाद किए । इनकी कविता आओौर उपाख्यान तथा निवंधों 
की कुं गिनती नदीं । येव्रड़े उदार व्यक्छिथे। व्ययमं संयम न 
रखने के कारण इनका श्रत मे धन-संकट उठाना पड़ा | इनका हिंदी 
माषाकाप्रेम श्रगाधथा। राजा शिवप्रसाद फारसी मिली भाप्रा के 
पर्तपाती थे, इससे इन्दोने उनका विरोध किया । राजा शिवग्रघाद का 
सितारेहिद खिताब मिलने पर हिंदी के समाचारपत्रों ने एकमत दाकर 
इन्दे भारतेदु की उपाधि दी जो सवका पसंद हई । | 

नारद की वीणा 

घु० ४३-४४८--पिग- कुछ पीलापन लिए हुए, मय्मैले रंग की। 

बनी-राभित है | आरोहन अवरोहन-संगत मं स्वरांका चटढाव-उतार। 


1 


( १८ ) 


अघट-जो घटे नहीं । खगेल-गलाकार आकाश । कर-श्रमलक-हथली 
पर का श्मवला जो उलट-पुलट करकेसंपूणंदेखा जा सकता है; मली 
भोति जान लेने योग्य वस्तु ब्रह्म~परम तत्र, परमात्मा | जीव- 
प्राणियों की आत्मा | निरगुन-निगुणः परमात्मा का शुद्ध निरूपाधि 
नियक्रार रूप जिस पर गुणों का आरोपनदहीं दहो सक्ता] सगुन- 
सगुण- परमात्मा का त्रिगुणात्मक व्यक्त साकार रूप । देत-बह 
दाशंनिक मत जिसमें परमात्मा, जीवात्मा ओर्‌ प्रकृति की अलग अलग 
सत्ता मानी जाती है | श्रदवेत-जिसमे इन तीन की एकता ओौर अमिन्नता 
मानी जाती दहै, जो भेद दिखाई देता दै वह मायाक्रत ग्रौर केवल भ्रम 
माना जाता हे। नित्य-अविनाशी। श्रनित्य-नाशवान्‌ | 
श्रोचर पाठक 

[ परं° श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मण थे। संवत्‌ १६१६ मं 
इनका जन्म आगरा जिले के जोंघरी गँवमं हुजाथा। पदे इन्दोँने 
घर पर संस्कृत पटी 1 इट्रस तक इन्होँने स्कूली शिक्ता प्राप्त की | सं° 
१६३७ मे इन्दोने सरकारी नौकरी कर ली । वहो इन्दोने बही तत्परता 
दिखाई | श्रंतमेंये युक्त-प्ातीय सरकार कै दप्तरके सुपरिटडेट पद 
तक पर्टुचे | सरकार मे इनकी बड़ी प्रशंसा हद । सरकारी नौकरी से 
इन्ोनेपेशननलेलीथी। इन्टोनि खड़ी बोली ग्रौर त्रजमापा दोनों में 
कविता की दहै। इनकी ब्रजभाप्रा की कविताएं श्रधिक सरस श्रौ 
मधुर ह । माघा इनकी शुद्ध श्रौर सुमधुरदहै। परतु खडी बोली इतनी 
शद नदीं है। ये प्राकृतिक सौँदय्य के बे उपासक ये! देहरादून, 
“शिमला! तथा कार्मीर-पुषमाः मे इनका प्रकृति-प्रेम खूप भलकता दै । 


( १६ ) 


इन्दोने मारत की प्रशंसामें मी कविता की है जिसका संग्रह भारत.गीत 
नामसे प्रकाशित हुश्राहै। इनके त्रनुवाद इनकी स्वतंत्र रचनाञों 
से भी सुद्र दहँ1 इनके ऊनड्‌ ग्राम, श्रांत पथिक ओर एकांत-वासी 
योगी गोल्डरिमिथ के रथो के च्ननुवाद ह । कालिदास ॐ ऋतसंहार 
का भी इन्दने श्नुवाद क्रियाहै जो बहुत मधुर है। संवत्‌ १६८५ 
मे इनकी मप्यु हुई । ] 
कारमीर-सुषमा 

प° ५५--छनिक-च्षण भर ठउहरनेवाली । सुकरर-दपण } उसति- 
उच्छ्वसित होती है। गहर-गुफा | 

प° ४४--खेननि-श्रेणियों मे, पंक्कियो मे । वितस्ता-ेलम नदी 
काणक नाम । वेभ्णव “श्रीभ-वेष्णव तीन रेखाश्रों का ऊष्वपृड्‌ तिलक 
लगाते है, बीच की रेखा को श्री कहते है । श्रद्रि-पवंत | नैसगं निधि- 
प्रतिक खजाना । निखिल-सव । 

परयोघ्यासिह उपाध्याय (हस्सिधः 

[ प° श्रयोध्यासिंह उपाध्याय अगस्त्य-गोच्री, शुक्ल यजुवेंदी सनाढ्य 
बराह्मण द| इनका जन्म सं० १६२२ सें ्राजमगढ जिले के कसवा 
निजामावादमं हुजा। इन्दोनेसं० १६३६ मे वर्नाक्युलर मिडिल 
परीत्ता पास कीश्रौर सं० १६४४ मे नामंल | घर पर इन्दे संस्कत 
प्रौर फारसी की मो शिक्तामिलीथी। पहलेये श्रपने दी कसवे के 
तदसीली स्वल मं अध्यापक हुए। पीठे इन्दोने कानूनगो पास 
क्म शरोर कानूनगो बनाएगए। पेशन लेते समयये सदर कानूनगो 
थे । श्राजकल काशी-विश्ववि्यालय मे हिंदी के श्रवैतनिक अध्यापक 


( २० ) 


है । कविता के त्तृतर मे उपाध्यायजी का स्थान ब्रहुत ऊचा है| श्रापका 
श्रियप्रवासः एक अस्यत सुद्र महाकाव्य है जिसमंप्रेम की मधुर 
व्यंजना के साथ साथ समाज-सेवा का ऊँचा श्रादशं दिखाया गया है। 
प्रियप्रवास में मधुर शरोर कोमल संस्कृत पदावली का उपयोग क्रिया 
गया दहे) उपाघ्यायजीनेव्रालचाल कौमाप्रा मं भी ब्रड़ी चुरीली 
उक्तया कही है| इन पिद्धुली स्चवनाथों मं इन्दने मुहावरों ओर 
कटावतां का व्रा फवता प्रयोग क्रिया है। इन स्चनाश्रं का "चाश 
चौपदेः, च्वुभते चौपदेः श्रौर 'बोलचालः इन तीन रथं मे संग्रह क्रिया 
गया दै। इसी तरह उपाध्यायी के गद्रनलेखांमेमी दा शैलियों 
मिलती दह |] 


( १ ) वषा-वणन 

ए° ४--४९--ग्रंशु-किरण । वियत-च्माकाश । व्यूह-वेरा | रसा- 
पर्व । उमडइते पड़ते-उमड़ पड़ते य होना चारिए । कर सु-प्लावित- 
डव्राकर । दिल-दिलकर, इसका कर्ता शादप-पंन के दलः दै | 

४० ५० --अनुराग-्रनुराग का रंग लाल माना गयादै। प्रति- 
पत्ति-ङ्पा, प्रसाद्‌ । राजि-पंक्ति। जीवन-पानीकानाम मी है। 

ए° ५१--मुज-पोत-वाहु-रूपी जहाज | प्रमंनन-मंधी | असि- 
तता-कालापन | 


(२)ेद्‌ की बाते 
ए ५१.५२--क्रिसे-करिसी को । ए-चिडियों | वे- बलं । उलदी - 
प्रसन्न, उल्लसित । गुन-भरे के-परमात्मा के | चिले-कुरेदकर दूर 


८) 

करे} सतघंधी -अनेक धंधोवाली। साँस की सोंसत-सांस रोककर 
प्राणायाम करने काक्ष्ट। नाक दवाना-~-प्राणायाम करना। 

परण ५४--श्रँवल्ना हथेली का-जो उलट-पुलटकर अरच्छी तरह 
देखा जा सकता है । संस्कृत मुहावरा, दस्तामलक 

जगत्नायद्यस (रत्नाक्षर 

[ बाबू जगन्नाथदास का जन्म सं० १६२३ मं, काशी मं, हुच्रा। 
इनके पिता वाब्रू पुरुषोत्तमदास श्रग्रवाल ये| इनके पूवंज मुगल 
बादशाह के यहोँ प्रतिष्ठित पदों पर रहे ये| श्रतएव इनके घर मे फारसी 
काबडामानथा। जगन्नाथदासने मी ब्री° एण मे फारसी ली 
थो ओर फारसी ही लेकर एम० ए० करना चाहते थे पर किंसी कारण 
से पयी्तान दे सके। पदले-पहल ये फारसी म कविता किया करते 
थे। परंतु उस समय के दहिदीःप्रेम की लहर से, नागरीप्रचारिणी 
सभा जिसका प्रतीक है, ये नदीं व्च स्के श्रौर इन्होने भी हिंदी मं 
कविता रचना आरंभ करदिया। इनकी कविता पुरानी पद्धति पर 
चलती हुई भी ब्रत्यंत श्रोजपूं होती थी । पटने पर यही भान होता दै 
कि पद्याकर ओर देव की कविता परे द। ये व्रनमाषा के उच कोटि 
के कवि ये। इनके ्ट्रिश्चंदर, "गंगावतरणः श्रौर “उद्धबशतकः काव्य 
बहुत प्रसिद्ध है। गंगावतस्ण पर इन्द हिंदुस्तानी एकेडमी से ५००) 
का पुरस्कार मिलाथा। येश्रयोध्या-नरेश महाराज सरं प्रतापनारायण 
सिंह के प्राहवेट सेक्रयरी ये| उनकी मूस्यु पर उनकी महारानी साहिवा 
ने इन्दं अयना प्राहवेट सेक्रटरी बनाया था। ये जीवन भर उसी पद्‌ 
पर रहे जून सन्‌ १६३२ मे, हरद्रारमं, इनका देहांत दही गया! } 


( २२ ) 


भगीरथ की वर-भाप्ति 

० ५६्--गोवःरन-धाम-एक शेव चेन जो मालावारमे ह | रावण 
जदि ने यदं तपक्ियाथा। 

° ५६--रद्यो भूप कौ सूध...लेखा सौ-तप से राजा इतने कोए हो 
गए किसंदेददनिलगाक्रिवेदहंयानदंह ) माधना की तरद रप्तसैद्चे 
गए । रेखागणित मे मानी हृ रेखा के समानवेय मी श्रौर नीं भीमर। 
पुरहूत~दइंद । श्रखंडल-इद । कहलाने-व्याक्रुल हूए । चारमुख~ब्रह्मा | 

प° ५८-तारन-विरद-उतंग-तारने की कीति से उक्र । जु ह- 
ठ्ढाकरगे। व्रह्मदव-गंगाके रूपम द्रवीभूत परमास्मा। 

प° ५६--श्रापुतोप्र-ब्रहूत जल्दी संनृष्ट हनेष्रले । ह्ुदि-स्नेह 
करके | खवं-क्रम, नष्ट । दुदर-जिसको दलन करना कठिन हो| 
पारावार-समुद्र । 

प° ६०--ब्रच्छुस्थल-व्तःस्थल, द्भाती । प्रलंव्र-लंव्री | 

प्रण &१--दुरद.दवन-सिंह | तांडव-शिवजी का उग्र व्रस्य । 
प्रनतारति-दारी-ग्रणत (भक्त) की श्राति {दुख ) कौ हर्नेवाले। 

पण ६२-दद-उम्मस-विसोधी विचारों का ताप) 

रामचद्र शुक्ल 

[ पडित समचंद्र शुक्ल का जन्म सं० १६४१ मं व्रस्ती जिल्ते के 
गोना गोँवमे हु्रा | इन्होने एफ० ए० तकर कालेज मे शिक्ला पाई । 
फिर मिजापुर के मिशन-सतूल मे मास्टर हये गए । सन्‌ १६०८ मं काशी- 
नागरीप्रचारिणी समा मं हिंदी-शन्दसागर का काम करने के लिये 
बुलाए गए] श्राड-नौ वर्षो तक्र नागरीप्रचारिणी पञचिक्रा का संपादन 


( २३ ) 
मी इन्दोने किया। आजकल ये काशी हिषदू-विश्वविय्ालय में हिंदी 
के अध्यापक है। उच्च कोटि के कवि, समालोचक्र श्रौर 
निवंघलेखक है | इनके निबंध गूढ़ विषयों पर होते है| वे या 
तो साहिध्यिक श्रालोचना पर हया मनोबिकारों पर । तुलसीदास, 
सूरदास श्रौर जायसी को बड़ी ही मार्मिक श्रौर विस्तृत श्रालोचनार्षं 
इन्दाने लिखी ह, जिन्होने हिंदी के समालोचना-केत्र मे नवीन युग 
उपस्थित कर दिया दहै। इनकी कविता भावपूर्ण होती है। करण- 
रस लिखने मे ये सिद्धहस्त है । फुटकर कविताओं के अतिरिक्त इन्दोने 
बुद्धम्व रित नामक महाकान्य लिखा है | ] 
भगवान्‌ बुद्ध रोर हंस 

प° ६ ३-६६--वयस्‌ -ग्रवस्था । देवदत्त-जुद्ध का चचेरा माई | 
बरैख्यो-घुस गया । सदराय-पुहलाकर । पाटल-एक पौधा । विधि कै- 
विद्ध होकर । तीर-पास। देवगण इ०-बोद्धो का एक विश्वास | 


जयश्कर “प्रसाद्‌ 

[ बाबू जयशंकर प्रसादः कान्यक्रुन्न वेश्य ह । इनका जन्म सं° 
१६४६ मं, काशीं, हृश्रा | इन्दोने घरपर ही संसृत, फारसी, हिंदी 
त्रौर श्रंगरेजी की शिक्ता पाई है। इनकी अपनी विशिष्ट शेलीदहिजा 
इनकी मव प्रकार की रचनाश्रों मे समान रूप से विद्यमानदै। भाषामें 
प्राचीन शब्दों का पयोग शरोर म्रथोंमे प्राचीन दृश्ये का चिच्रण इनकी 
विशेषता हे | इनकी सवतोमुखी प्रतिभा ने साहित्य का कोई अङ्ग श्रहकूता 
नदीं खड़ा । इन्दे अजातशत्र, स्कंदगुप्त) जनमेजय का नागयज्ञ 


( २४ ) 
त्रादि आवे दजनसे अ्रयिक्र नायक लिखे) कविता भी इनकी 
बहुतदहं। श्रव तक इनकी कविताश्रों के ङेटेमोटे पौँच संग्रह प्रका- 
शित दहो चुकेदै। इनक्री कहानियाँ मी वदी रसीली देती दहै} समाज 
के विक्त स्वरूप का चिव्रणये बड़ी खूनी के साथ करतें हं, पर उसमें 
कुरुचि नहीं जने प्राती । दालमं करक्रालः नाम का इनका एकं 
उपन्यास निक्रला है जिपतमं इनकी कदानियां के सत्र गुण त्रिद्यमान दहै | ] 


( १) भारत-महिमा 


प° ६८-हिमालय के ओँगन--त्रार्यावत; वहीं गंगा तथा रिध 
के जल से प्र्ञालित मूमि में भारतीय सभ्यताका उदय हुश्रा था। 
यहीं से सभ्यता दूसरे देशों मं गई | 

सप्तस्वर -संगीत के सात स्वर सा-रे-ग-म-प-धनि। सप्तसिधु- 
वह प्रदेश जो आर्यो का श्रादिम निवास-स्थान था साम-संगीत-- 
सामवेद का गान । यहं वैदिक काल था] 

चचाकर ब्रीज रूप से -.... बडे श्रभीत- प्रलय के समय केवल 
मनु च्रपनी नौका पर व्चरदेय। पुनः उन्दींसे मानव-खष्टि हुई। 
वरुण-पथ-- सागर । 

दधीचि--इन्दोने वृत्रासुर को मारने के निमित्त वच्च बनाने के लिये 
इद्र को अपनी हड़ी दी थी। 

सि सा विस्तृत...वह राह-बनवासी यमवचंद्र ने समुद्र के 
समान गंभीर ओर विस्तीर्ण उत्साह से व्रंदरोकेद्राय समुद्र के ऊपर 
लंका जाने के लिये पुल बनवाया था} रमेश्वरम्‌ ओौर सिंहलं के 


( २५ ) 


बीच मंकु्कुयपू दिखाई देते, वे इसी के भग्नावशेष बताए जाते 
ह । शेषांश, कते है, जल मे इव गया है | 

घम्मकाले...कर दी वेद-विक्रम से पहले पोँचवीं शताब्दी मेँ 
गोतम बुद्ध ने च्रपना अलग धमं चलाया जो बौद्ध-धमं कहाया । इसकी 
नीव क्द्णा ओौर प्रेम पर रखी गई बुद्ध ने दिखा का घोर 
विरोध किया था। 


विजय केवल ...घर घर घूम--सप्राट्‌ श्रशोक की अर संकेत है 
जिसने चौद्ध-धमं स्वीकार क्रिया था जौर मनुष्य एवं पशु सव पर दया 
दिखलाई थी । 

यवनकोदिया...को मी सुष्टि--च्रशोक ने श्रंतियोक नामक यवन्‌- 
राज तथा उसके सामतो के राज्यों तक मे मनुष्यों तथा पशुच्रो के 
चिकित्सालय खुलवाकर श्रपनी दया का परिचय दिया था। इस्तका 
उल्लेख उसके द्वितीप्र शिलामिलेखमें है। उसने चीन म उपदेशक 
भेजकर बरोद्ध-घमं का प्रसार किया था। स्वर्ण-मूमि--वर्मा। रत- 
सम्यग्‌ दशन, सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ चारित्य | 

पर ६९-- कही सेहम श्राए येनदी--इतिहासक्ञो का विश्वास 
है किमारत मे आयं मध्य-एशियासे श्राएटये | कुं लोग उन्दै दक्िणी 
द्रीपसमृहों से राया हुच्रा वतातेदह। श्रौर कुकी से, कुं करीं 
से। पर कवि का मतदहैकरिमभास्तदहीसेलोग श्रौर जगह गए दै! 
विपन्न - विपत्ति मे पड़ हुए । 

(२) चिन्ररूट 


प्र ७०--चद्रातप--चंदोश्रा। सोम~ चंद्रमा) 


( २६ 
मेयिलीशरण गुप्र 


[ वाव मेथिललीशरण गुप्त का जन्म व्राचरू समचरण गुप्त के यदं 
स° १६४३ मं, चिरगँव (सी) मे, दुभा] ये शुद्ध खडी बोली में 
कविताकरतेदहँ। व्याकरण के नियमों क्रा कहीं मी उल्लंघन नहीं 
करते । यदह गुण प° मदहावीरथसादनी द्विवेदी का शिष्यत प्रदशित 
करता दै। इनकी कविताश्रो मं उत्कट देशप्रेम मरारहता है जो इस 
युग की विशेष्रतादहै। इसी लियेये इसयुगके प्रतिनिधि कवि कटे 
जाते । वहुधा नवुधक कवि गुप्तजीकादही श्रादशं मानकर चलते 
दै । “भारत-भारती' इनकी सव-प्रिय रचना हई है; पर उनका कवित्व 
उत्तरोत्तर प्रस्फुयित हो रहा है । फंकार., पंचवरी त्रादि करै ग्रंथ इनके 
्डेसुदरहुए.रह। इन्दौने तिलोत्तमा ओर चंद्रहास दो नायके भी 
लिखे ह। विरहिणी व्रनांगना, मेघनाद-वध, प्लासी का युद्ध इन 
चंगला अरंथों का अनुवाद मीक्रियादै। साकेत महाकाव्य भी श्रपू् 
है। इन््ोने श्रपने गोव मं साहित्य प्रे खोला है। इनका सारा 
समय सादिव्य-सेवा नें व्यतीत होता है--यदही इनका व्यवसाय दै | ] 


पणकटी के द्वार पर लक्ष्मण 
प ७४--मोती -तारागण । सोना--शयन ओर सुवणं । 
प° ७७--लदकते ईह --लेने लपक्रते ह| 
प° ७प- वैतालिक -भोर को जगानेवाले । केकी-- मोर | तस्व- 
ज्ञान--परमात्मा के स्वरूप का परिचय | 
प° ७६--श्रायोजनमय-बरड़ी तैयारी का | 


( २७ ) 


प° ८०--मनःप्रसाद--मन कौ प्रसन्नता। पुणय-गृहता--पविक्र 
गाहंस्थ्य | 

प° ८१-- सव्र...चम--प्रम की खेरियत संयोगमे ही है, वियोग 
मे नहीं| 

रामनरेश चिपाटी 

[ प° रामनरेश त्रिपाठी का जन्म संवत्‌ १६४६ मे जोनप्‌.र॒जिले 
वे कोदरीप्‌ र गोँवमेंहुमा। ये बहुत उत्साही सज्जन ह। इन्दोने 
भारतवर्षं के दुर दूर प्रदेशोंकी यात्राकीदै। इन्ोने प्राचीन ओर 
्रा्ुनिक हिदी-कवियों कौ कविता का एक श्नच्छा संग्रह दो भागों में 
तैयार किया जिसका नाम कविता-कौभुदी है। इस संग्रह में कवियों 
का संज्िप्त परिचय भी दिया गयादहै। इसके श्रतिरिक्त बहुतर 
ग्राम-गीतों का भी इन्दोने अच्छ संग्रह किया दहै जो कविता-कोमुदी के 
पांचवे व छुडे भागों के रूप म प्रकाशित हुञा है| इनके मुख्य कविता- 
ग्रंथ मिलन, पथिक श्रौर स्वप्न नाम के खंड-काव्य ह| इनकी 
कविता मं रघ्रय भाव भरे रहते ह ओर वहं सरल, सुबोध तथा 
जोशीली दोती है! उसमें प्रकृति-वर्णन की बहार अच्छी रहती है। 
प्राजकल ये प्रयाग मँ रहते ह जौर पृ स्तक-प्रकाशन का कायं करते है । 
वानर नामक एक वालकरोपमोगी पत्र मी च्रपने संपादकत्व मे निकालते ह । ] 


पथिक को साघु का उपदेश 
प° ८--जीवन धारण कर--पानी लेकर | 
९५ ८८--जुडाये--शीतल हुए सुखी हुए । 





( २८ ) 
पु० ८५--अवदहेला-अवज्ञा । 
पर ८७-केनु- धूमकेतु | 


गोपालशरण सिह 


[ ठाकुर गोपालशरण सिंह का जन्म संवत्‌ १६४८ मंद्श्रा। ये 
र्रास्यातर्गत न$ गदी के इलकेदार द जर व्री सददयता वेः साथ 
त्रपने इलाके का प्रवध करते दै । स्दरूली शिचा इन्दीने मेद्धिक तक 
ही पाई दहै) इनकी विद्या अधिक्रतरस्वाध्यायकाद्ी फलदहं। इन्द 
संस्कृत कामी पर्याप्त ज्ञान दै। बल्यकाल से दी इन्दं कवितासे 
परमहै। २० वर्पकी श्रवस्या से इन्डोने स्वर्यं कविता लिखना आरंभ 
किया। सरस्वती, मे इनको कविताएँ अधिक्रतर छपा करती हं | 
इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह ग्रभी दाल मं भमाधवीः नाम से 
प्रकाशित दुरा है। इनकी माषा साप-ठुभरी होती है श्रौर कविता 
म प्रवाह श्रच्छा रहता दहै। खडी बोलौ मं घनाक्षरी लिखने म॑ दन्दनि 
अच्छी सफलता पाई दै] 


सियारामश्चरण गप्र 


[ बाब क्षियारामशस्ण मेथिलीशरणनी के छोटे भाई ह । इनका 
जन्म सं०° १६५२ सें हमा । मौयंविजय, श्रनाथ, बिवाद्‌, श्राद्रा श्रादि 
इनके कई छोटे छोटे काय्य श्रव तक प्रकाशित हो चुके ह। श्रधु- 
निक समय की पकार को इनकी वाणी ने जनता के मुग्व हृद्य तक 
प्टचाने मे सरस श्रौर सफल प्रयल किया है । ] 


( २६ ) 


एक फूल को चाहं 

पु° ६२, मृतवत्सा--जिन माताओं के बच्चे मर गए हो| 
द्दात -जिसका दमन न किया जा सके । 

प° ६४--स्वणं-घषन - वते हए सूयं की सुनहली किस्णो से रंगे 
दए बादल । । 

ए० ६ ६--स्रपूत--्रपविच। 

पर ६६--जुटि- दोष, कमी । उपकरण-- सामग्री । 

सुमिच्रानदन पत 

[प° सुभित्रानदनपतका जन्म स० १६५८ स श्रल्माडं म दहु) 
इनके पित प° गंगादत्त बड़े धमनिष्ठयथे। पिता सं जिस सहृदय- 
मावना ने धर्मनिष्ठा का चालला पदनाथा, प्‌ में वह कवित्व होकर 
आई । सुमित्रानंदनजी ने एफ ० ए° तक शिक्त प्राप्त की पर अप्राकृतिक 
निक्ञा का बंधन उन्हे रुचा नदीं कोल्तिज छोडकर प्रकृति देवो की 
श्रप्रतिवंध गोद को उन्होने श्रपना शिकहालय वनाया। प्रकृति देवौ के 
ही इष्ट से उन्दै कवित्व-सिद्धि हुई । उनके 'उच्छवासः ने एक प्रतिभा- 
तच्च की उदयदिशा का संकेत दिया । उनके (पल्लवः, वीणाः श्रौर 
रयिः मे उसकी प्रखरा कु लोगों को श्रष्ह्य हदे । शआ्रशा है मधु- 
वनः की हाया एेसे लोगों को मी ख्चेगी | सुमित्रानेदनजौ ने कविता- 
तेत्र मे एक नया पौधा रोपा है । उसको काट-छोट उन्होने अपनेटंग की 
करौ है। उनकी कवितामे भाषा-सौष्ठव दै, प्रवाह है जर है उत्पतन- 
शीलता | उन्होने श्रँंगरेजी साहित्य का मी परिशीलन किया दहै, इससे 
उने शँगरेजी भावों का श्राना स्वाभाविक दै। परंतु शब वे धीरे 


( ३० 
धीरे ददी के श्रनुरूप होकर आरे) उनक्ागद् मी कैसा ही 
अलंकृत होता है जेमा उनका पद्य |] 


बादल 


प° १०६--जगघ्ाण--वायु जो जगत्‌ का प्राण हे। मेघदूत ~ 
महाकवि कालिदास का एक काव्य जिसमं एक विरही यत्त अपनी प्रियतमा 
के पास मेघ को दूत बनाकर संदेश भजता है । शिखी-मनूर। दत्य- 
चव्य के कारण । स्वाति-स्वाती नचत्रकीवर्पाकौवृद यदि सीपमें 
पड जाय तो मोती वन जाता दहै कृषक इ०-कृपकर-बाला को मेध 
देखकर श्रत्येत श्रान॑द होता दै । दिनकर--ूय्य । चल--चंचल | 
विप्‌ ल इ०--त्रिमुवन कौ विप्‌.ल कल्पना के समान हम । 

प १०७-अनंत--श्रनत श्रक्रश | मत्त मतगज--मत्त हाथी 
बते हर । सजग शशक--चोकन्ने खरगोश बने हुए । सीप के -सीप 
जेसे उज्ज्वल । समुद--सानद । कर--क्रिरणं । उपल--अंले | रजत- 
कर चाँदी जैसे उज्ज्वल हाथ | दमयंती... स्वर्ण-टंस--एक स्वणरगी 
हसने दमयंती कोनलका संदेश सुनाया था। 

प° १०८--तमाल-तम इ०--प्र॑धकार-रूप्री तमाल-वृत्त के पत्तों 
के समान । बाल-हंस-प्रातःकालीन सूधं । स्वर्णपख--प्रातःकालीन 
सूय की लला से रंजित श्रतः सोने के से रगवाले होकर । ग्र्ोर-- 
अंत-रहित । निशि-मोर--रात श्रौ प्रभातमे। घोप्र भरे-शन्द करत 
हुए। विप्लव-मय -राज्यक्रांति से उद्यन्न मय जो शीघ्र चायं ओर प्रस 
रिति दहो जाता है। 


( ३१ 

प्रण १०६--काल-चक्र-जो सदा नीचे-ऊपर आता-जाता रहता है | 
जलधर-- मेध रूप मं । जल-घार-जल की धाराकेसरूपमे ( ब्ररसने 
लगते दै) । इवाम महल बनाक्रर--(१) वायुमंडल' मे बादल 
श्रनेक महलों कौ सी आङ्ृतियाँ बना लेते है, (२) बडे बड़े मनोरथ 
बोधते हुए । विभव-मूति ही से-वेमव संपत्ति के वुल्य । 

रस-चषक | 
(रसोकाप्याला) 

[ काव्य के श्रास्वाद कौ रस कहते हं। रसोंके श्राधार माव दै, 
जो भाव मन में बहुत काल तक रहकर उततन्मयकर देवे दही रस 
हो जाते है। रसे माव स्थायी भाव कहलाते ह । अव तकं प्रेम, 
हास, क्रोध, उत्साह, भव, धृणा, ग्राश्चय्यं, शोक ओर शांति ये नौ 
स्थायी भाव मने गएदै। जो भाव मन मं केवल अल्प काल तक 
संचरण कर चकते जाते दैवे संचारी भाव कहलाते ्ह। ये प्रवृत्ति के 
अनुसार भिन्न भिन्न स्थायी भावों को रस की उच भूमि तक पहुचाने 
मे सहायक होते है। संचारी श्रौर स्थायी भावों के श्रतिरिक्त रस कौ 
निष्पत्ति के लिये विभाव श्रौर अनुभावों की आवश्यकता होती इे। 
रसं को उदित ग्रौर उदीप्त करनेवाली सामभरी विभाव कहलाती है) 
इसके तीन श्रंग दै-आश्रय, आलंबन अओौर परिस्थिति । विषयी 
ञराश्रय, विषय श्रालंबन श्रौर अनुकूल देश-काल परिस्थिति हे । जसे-- 
सीता-विष्रयक प्रेम यदि याममेंदहै तो राम उसे श्राश्रय, सीता आलं 
बन ओर जनकपुर का उपवन परिस्थिति समना चाहिए | परिस्थिति 


को केवल उद्दीपन भी कहते दै। श्रनुमाव श्रांतरिकि मनोभाव का 
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बाहरी शारीरिक लक्ण है। मुखमंडल की मुद्रा श्रादि भीतर के 
भावों को प्रकट करते ह| श्राश्रयके हृदय मं आलवरन को विशेष 
परिस्थिति मे देखकर जो विशेष प्रकार का ब्रहुत देर तक उसे मगन कर 
देनेवाला उसकी श्राकरति से लद्यमाण भाव उदय होता है उक्षकी अनु- 
मूति का पाठकयाश्रोताके हृदयम, रसकेसरूपरमे, आविर्भाव होता है। 
परेम से शगार श्रौर वात्सल्य, हास से हास्य, क्रोध से रौद्र, उत्साह 
से वीर, मय से मयानक, घृणा से वीमत्स, शोक से करुण, ग्राश्चय्यं 
से अदत ओर शांति अथवा निवेद से शांतरस्त का उदय होता है। 

इस प्याले मेष्छंद १, २ श्रगाररस ( दाप्त्यप्रम) के है, ३ 
वात्सल्यरस (संतान के प्रेम) काह, ४दास्यका, ५ रौद्र का, ६-८ 
वीररस के (स्वं ह्खंदमे दानवीर का वर्णान है), £ बीभत्सत का, 
१० भयानक का, १९१९ दूत का, १२ क्ख्णका ओर श्रंतिमदो, 
शांतरस केर ।] | 

१--कवि मंडन-ये जेतपुर, घु देलखंड के निवासी थे । सं° १७१६ 
मे राजा मंगदसिंह के दरारमें विद्यमान यै। इनके ग्रंथ ह--रस- 
रलावली, रसविलास, जनक_-पचीसी, जानकी को व्याह, नैनपचासा । 
कुछ व्रिखरे हुए फुटकर कवित्त भी हैँ । 

२--घनानंद--इनका जन्म १७४६ में टु्रा ओर १७६६ कौ 
नादिरशाही मेये मारे गए । ये जाति के कायस्थ ओर दिल्ली के बाद्‌- 
शाह युहम्मदशाह के मीर मुशी थे । इनकी कविता अत्यंत रसवती है | 
ये विरक्त होकर निंव्राकंमतावलंवी वेष्णव हो गए थे। ग्र॑थ-सुजान- 
सागर, विरहलीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली ओर कपाकांड | 


( ३२ ) 


परजन्य- दूसरे के लिये जनमा (बादल) । जीवनदायक --(१) जल 
देनेवाले, (२) जीवन देनेवाले । विसासौ- विश्वासधात करनेवाले । 

६ लूम-पूद। 

७--मूषण--इनका जन्म स० १६७० मे श्रौर मत्यु १७७२ में 
हुई । ये शिवाजी के राज-कविये। इन्होंने वीररस की बड़ी मोज- 
स्विनी कविता लिखी है। इनके ग्रंथ शिवराज.मूषरण, शिवाबावनी, 
छचक्षाल-द शक दह । 

जं म-- जंमासुर, जसि इंद्रनेमाराथा। वितु ड--दाथी। 

८--हलके-भुःड। गज गज व्रकस--ग्रनेक हाथियों के दाता । 

६-- ओरी - पेट, आमाशय । मुटु ग--भटिवाला । खोरि के- 
नहाकर | 

१२--श्रालम-ये जाति के बाह्मण ये पर मुसलमानदहो गए थे, 
इनका समय १७१२ से १७६० तक माना जाता दै। येश्रौर इनकी 
स्री रेख दोनों श्रच्छेक्विये। इनकौ कविता बड़ी भावपूर्ण श्रौर 
हृदय-स्पशिंणी है । इनकी पुस्तके श्रालम-केलि ओर माधवानल- 
कामकंदला की कथा द| 

१३--रसणखान ८ सं° १६२०--१६८० )-ये जाति के तो पडान 
सरदार ये, पर थे वास्तव मे उच कोटि के भगवद्भक्त वैष्णव । इनको 
कविता प्रेमपूणं ओर र्सीज्ली दै । इनके प्रय प्रेम-वाटिका श्रौर खुजान- 
रसखान हं | 

कलधौोत-- सुवणं । 


